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समपंणपत्रम 


प्राच्य-पाश्भात्य-उभय संस्कृतियोंके Aas भारतीय संस्कृतिके 
| पर्यापासक विश्वभाषाकी जननी संस्कृत भाषाके संरक्षक भारतीय 
स्वतन्त्रय, संग्रामके सवेमान्य सेनानी स्वतन्त्र भारतके अनेकं 
प्रान्तोंके लब्धप्रतिष्ठ राज्यपाल, 'काश्षी-विद्यापीठ? के प्रारम्भिक 
anA] अन्यतम साथी, wane 'कैम्त्रिज-विद्यापीठ' के 
स्नातक, वाराणसी नगरीके दिव्य विभूति, मेरे प्रतिवेशी मान्य 
. भैया श्री श्रीप्रकाशजीको-- 
“नारीगणोंकी भव्य satin लिये जो मस्त हैं। 
शुभ राष्ट्रभारतके सजानेमें सदा जो व्यस्त Fn 
बहुप्रान्तके जो हो गये sy राज्यपाल! प्रशस्त हैं। 
-उनके वरदकर-कंजमें जागरण ant न्यस्त हैं। 
s ( पुण्यइछोक ) ` 
| नारीगणास्युदयकमेणि यः . प्रशक्तो, 
; या राष्ट्र्भारत-नबोन्नति-सन्निषक्तः 
` यो राज्यपालपदमाप्य सदा बदान्यो, 


FAUST तस्य कर-कञ्जगतोऽभिनन्द्यः II 


+ वाराणसी i | -“श्रीगोपालशास््री 
९ ११-१०-६६ go ) ( दशेन-केसरी ) 
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सम्मति 


अपने सम्मानित मित्र ओर सहयोगी, दर्शनकेसरी पं० गोपालशास्ट्री 
द्वारा रचित “नारीजागरण' नामक नाटककी पाण्डुलिपि देखकर सुझे 
बड़ी प्रसक्षता हुईं ।. पण्डितजी was, साचंजनिक कार्य्यकर्ता ओर 
शिक्षक रहे हैं। स्वतन्त्रता-संम्राममे उनका ओर मेरा साथ.जेलमें भी 
रहा, ओर काशी विद्यापीठके काय्येमं तो उनसे बहुत ही निकटका 
सम्पर्क रहा है। आजकल शास्त्रीजी दूरवर्ती बदरिकाश्रमके पचंतीय 
Bass ज्योतिमंठमें पाणिनि-पद्धतिद्वारा संस्कृतके अध्यापनमें ऊगे हुए 
हैं। हमारे शिक्षकगण प्रायः कोई मोलिक अन्थ नहीं लिखते भोर अपने 
ळम्बे अवकाशम ं समयको भी व्यर्थे व्यतीत कर देते हैं । मुझे इस कारण 
विशेष दषं होता हे कि शासत्रीजीने काशी-विद्यापीठकी परम्पराको जारी 
रखा ओर वहाँके अन्य विद्वान्‌ अध्यापकोंकी तरह उन्हाने भी इस 
मौलिक रचनाको संसारके सामने रखा है । 


जैसा कि दर्शनकेसरीकी उनकी उपाधि ही प्रमाणित करती है कि. 


आस्त्रीजीने अपने पुराने give विशेषरूपसे अध्ययन किया हे । पर 
चे केवळ पुस्तकोंके ही ज्ञान प्राप्त करनेमें नहीं रगे रहे, वे संसारकी 
राति-विधिकी विवेचना भी करते र्दे । सामाजिक विकास-क्रंमका सहानु- 
सूतिकी . दृष्टिसे वे. निरन्तर निरीक्षण करते रहे। और पुरानी रूढ़ियोंकी 
ज॒रियोको देखते हुए, बिना नये आचार-विचारोंके अन्धभक्त हुए वे यह 
बतळानेका प्रयत्न करते रहते हैं कि किस प्रकारसे भारतीय समाजका 


वास्तविक सुधार ओर उत्कष हो सकता हैं, जिससे wai जनुभवांसे | 


लाम उठाते हुए वतमान समयमें समुचित आचरण कर, इम अपना 
भविष्य उज्ज्वळ कर सके | 
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नारी-जागरण? उन्हीं सब विचार-विमर्शक्रा सु उ उन्होंने 
खियोंके पुराने आादशोका सुन्दर रूपसे . वर्णन किया हे । नये प्रकारको 
आँख jam धारण करनेवाळी नवयुवतियोंके दोष दिखाये हें ओर 
पुराने तथा नये विचारोंका समुचित मिश्रण किया हे | साथद्दी किस प्रकारसे 
हम अपने समाजको Yes ओर सुखी बना सकते हैं, इसे उन्होंने दर्शाया 
है। बड़े भाईके नाते में पाण्डितजीको बधाई देता हूँ कि, उन्होंने 
इस पुस्तकको हमे अर्पित को हे । बढ़े परिश्रम ओर विचार-शीङतासे उन्होंने 
इसे लिखा है । उसपर 'कविता-शिक्षाळय' के सञ्चालक प्रौढ विद्वान कवि 
श्री श्रीसरयू प्रसाद शास्त्री “द्विजेन्द्र? गाग्येसुनिजीका सम्पादन 'सोनेमें 
सुगन्ध' का काम कर रहा है। यह तो स्पष्ट ही हे । कि देशभक्ति भोर 
खोकसेचाके भावोसे प्रेरित होकर ही शास्थीजीने इसकी रचना को है । 
अतः मेरी शुभकामना हे कि, अधिकाधिक नर-नारी विशेषकर- 
आधुनिक जनता इससे लाभ उठावे | इसका दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक 
अचार दो, और इससे प्रभावित होकर इमसब सम्भावित aga अरनी 
रक्षा कर, सके तथा अपने देशको विदेशियोंके सामने एक सुन्दर भादरं 
प्रदान कर सक | 


सेवाश्रम, वाराणसी १ ॥ --श्रीप्रकाश 
(२२-५-१९६५ इं०) 
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सम्पादकीय निवेदनम्‌ 


प्रस्तुत नाटकके लेखक संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित एवं प्राचीन 
तथा अर्वाचीन समन्वयवादी मनीषी विद्वान्‌ हें | आपकी धार्मिक, 
सामाजिक एवं नैतिक विचारधारा राष्ट्र-संवर्धिनी होती हुई 
भविष्य जगत्के लिये बड़े महत्वकी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
आपके प्रकाशित साहित्योंमें पाणिनीय-प्रबोघ, पाणिनीय-नाटक, 
हरिजनस्मृति, वीराङ्गना-चैभव, तथा प्रस्तुत पुस्तक नारीजागरण 
“““““आदि हैं | पुस्तक-परिचयके लिये श्रद्धेय शात्रोजीकी भूमिका 
ही पर्याप्त है । फिर भी, प्रकाशक महोदयके विशेष आम्रहवश 
कुछ निवेदन कर देना में अपना कत्तव्य समझता हूँ । अस्तु, 


पहली बात तो यह है कि विद्यावयोवृद्ध do गोपाल्शास्रीजी 
दशेनकेसरी महोदयकी लेखनीपर सम्पादनका हाथ रखना ही मेरे 
लिये धृष्टताका कार्ये दै, तथापि उनके स्नेहपूवैक आदेशका पालन 
करना भी भेरा परम कर्तव्य है; क्योंकि मैने जो आजतक अनेक 
पत्र-पत्रिकाओंका सम्पादन किया, अनेक ग्रन्थ लिखे, उनका 
प्रकाशन भी किया। अभी देवीभागवत? जैसे मद्दापुराणकी 
हिन्दी-रीका लिखकर उसका सम्पादन किया है'*'इत्यादि अपने 
eae एवं साहित्यसेवाकी परीक्षा भी तो ुरुजनोंके 
आदेश - पाळनसे ही होगी। दूसरी बात यह है कि वे 
यहाँसे दूर देशमें साम्प्रतं रहते भो हैं। इन कारणोंसे इस 
चाटकरत्न 'नारी-जागरण? का झूफ-संशोधन आदि करना भी मेरे 
लिये अनिवाये होरहा है । सुतराम्‌ सवेथा समयाभाव रहते हुए 
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भी पूजय श्री झास्जीजीका आज्ञापालन करना आवरेय हो गया 


है। इसलिये यथाशक्ति उन्हींके संकेतानुसार प्रस्तुत 'नारीजागरण' 
का सम्पादन-भार मेरे ऊपर रीला-नीत्या आही गया। ऐसी 
परिस्थितिमें शीघ्रताके कारण जो ब्रुटियाँ रह गयी हों, उन्हें सहृदय 
पाठक क्षमा करेंगे और 'घी का लडडू eel us’ समझकर इस 
ग्रन्थको अपनानेकी कृपा करेंगे । 


क्योंकि इस सहर्घताके युगमें, जहाँ कागज मिळना कठिन हो 

रहा है, वहाँ पुस्तक प्रकाशित करना दुःसाहसमात्र है । साथ ही 

मयको देखते हुए इस नाटकका मूल्य भी केवळ लागतमात्र ही 

रखा है। क्योंकि हमारा 'शाख्रि-मण्डछ” आये-महिछाओंमें संस्कृत 

एवं संस्कृति दोनोंका व्यवद्दारतः उपयोग करना चाहता है । इसलिये 

में आशा करता हू कि सहृदय पाठकःपाठिकाए इसे अवश्य 
अपनायेंगी | 


दीपावली >गाग्यमरनि RIR 
Wo २०२३ वि० ची० ३७।७७ विरदोपुर 
( १२-११-६६ ) वाराणसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


pond i Te 
as 7 . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाराकका वक्तव्य 


प्रस्तुत पुस्तक maag ( प्रकाशन विभाग ) के ‘ante 
अन्थमाळा' का १५बाँ पुष्प है । इसके पूर्वे प्रकाशित ग्रन्थोंमें- 
“पाणिनीय-प्रबोध, हरिजनस्मृति, भारतीय-संस्कृति, पाणिनीय 
नाटक?'*'इल्यादिमें--यदृ अपने ढंगकी निराळी पुस्तक होगी | 
नारी जगतमें ऐसी पुस्तकोंकी बड़ी माँग दै, जो संस्कृत एवं हिन्दी 


साहित्यमें एक नया रूप दशोए। क्योंकि बालिका-विद्याल्योंमें 


नारीमहत्व-योतक ऐसी पुस्तकोंका अभी सर्वथा अभाव है। 
शाख्रीजीने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओंमें पथक प्रथक्‌ 


- रूपमें 'नारीजागरणम्‌? नामक नाटक ग्रन्थ लिखा है। उनमें कोई 


एक दूसरेका अनुवाद नहीं है । हिन्दी संस्करण इस 'नारीजागरण' 
में सचमुच ही नारियोंकी जागर्ति-सूचक प्रेरणा एबं संबळ उप- 
लब्ध है । इसकी विशेषतापर Aga होकर भारतके प्रसिद्ध 
राष्ट्रनेता, अनेक प्रान्तोके राज्यपार-पदको अलंकृत करनेवाले 
श्रद्धेय श्री श्रीप्रकाशजीने अपनी ओर्जास्वनी सम्मति दी है । यही 


` जानकर हमने इसका प्रकाशन-भार स्वीकार किया है.। अतएव 


इम आशा और विशवास रखते हैं कि भारतीय नर-नारीजन 
इस “नारीजागरण” नामक हिन्दी नाटकको अवश्य अपने पास 
रखेंगे तथा प्रौढ बालिकाओंको इसके आदशंकी शिक्षा देते हुए 
अभिनय रूपमें भी इसे साथंक करनेका प्रयत्न करेंगे | 


न व्यवस्थापक 
उ. “शाख्नि-मण्डल' 
सिगरा, वाराणसी | 
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स्वातन्त्र्यं प्राप्य YA विविधजनयुते भारते5स्मिन्समन्तात्‌ 
बालानां पाठयोग्यं न हि. किमपि pt प्राप्यते पुस्तकं यत्‌ | 

तद्‌ दृष्टा खिन्नचेता, अहमिदममर्ू नाटक सुप्रशस्तं 
भ्रीशम्मोःसम्प्रसादा त्सकल्गुणयुतं पाठकेभ्योब्पयामि || १ ॥ 


आज स्वतन्त्र भारतमें मी वालक-चालिकाओंके पढ़ने योग्य सामानिक 
साहित्यकी पुस्तके नहीं मिळतीं.| इसी अभावको दूर करनेक्री सदिच्छासे 
में बदरीश श्रीशम्सुदेवके संप्रसादसे सुनिबद्ध इस नाटकको पाठकोंकी 
सेवामे अर्पित कर रहा हूँ | 

जत्र मैं विक्रम संवत्‌ १९७६ से २०५ तक काशीविद्यापीठ में दशन- 
SMH तथा संस्कृत भाषाका प्राध्यापक था, उस समय संवत्‌ २००२ (30 
में मैंने अर्दाद्धिनी श्रीमती “लगना? देवीके आकस्मिक स्वर्गवास हो जानेपर 
उनके शोकमें-वियोगिनी' दृत्तम-बत्तिस इलोकका% 'शोकोद्वार' fear था | 


क अह हा ! किमभूदतकितं त्वमकाण्डे प्रविहाय मां गता | 
न मया परिकदिपतं प्रिये! gàd परलोकमेप्यसि ॥ १ ॥ 
सुतयोन विवाहृदशांनं विधिना से लिखितं विभाव्यताम्‌ । 
झधुनापि दुनोति तद्वचो मम सर्माणि वदामि कस्प्रति॥ २॥ 
अपि दानःविधानतः कदाचिदियं ऊब्धसुजीवना waa! 
इति यिप्रंकुछाय यस्किमप्यददां हस्तगतं यदागतस्‌॥ ३ ॥ 
तुळसी wa जाहृवीजळं क्च द्दा! चेतरणो तरी च गोः । 
aft वादिनि तत्र चे जने सकलं यन्त्रवदाचरं- तदा N 
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जिसे मेरे पेतृष्वसेय भ्रीअवधेशप्रसाद द्विवेदीने “सूर्थोदय” पत्रमे छपाकर 
मुझे अर्पित किया था और उसी समय यह भी कहा था कि--“आज 
सत्री-समाजके पढ्ने योग्य संस्कृत तथा हिन्दी साहित्यमें समुचित पुस्तके 
नहीं उपल्ब्ध हो रही हैं। जो कुछ हें मी, वे इतनी विकृतरूपमे हैं 
कि कन्याओंके हाथ में दी नहीं जा सकतीं तथा उन्हे पुरुपोद्वारा पढ्वाया 
मी नहीं जा सकता ! जैसे हितोपदेश, waar ante | इनके अतिरिक्त 
भी कुछ पुस्तकें ऐसी हैं, जिनमेसे कन्याओंके उपयोगी अंशको एथक्‌ करके 
छपाना चाहिये | साथ ही नयी पुस्तकें भी देशा-कालोपयोगी उनके लिये 
लिखनी चाहिये | इधर आप ध्यान दें |”? ऐसा उनका कथन मेरे मस्तिष्कमें 
घर कर गया था । 


जब मैं यहाँ पुण्या पार्वतीकी तपःस्थळी बद्रीनाथ घाममें आया, 
तब उनका यह कथन मेरे हृदयमें पुनः जागरित हो उठा, जिसके फल- 
खरूप--“वीराज्ञना-वैभव” तथा 'नारीजागरण-नाटक' ये दो पुस्तकं 
सत्री-महत्वके सम्बन्धमें लिखी गयीं । “वीराङ्गना वैभवः का परिचय तो 


अधुना क्षणतः क्षणं प्रिये! मद्दती शोकततिविंवडधते | 
न Sd तव चिन्तितं मया कथितं मे श्रतमेव नादरात्‌ ॥ ५ ॥ 
सकल तव चेष्टितं प्रिये ! प्रचिचिन्त्येत मयापि शिक्षितम्‌ । 
प्रमदा पेतिअक्तिशालिनी न विभेति ब्रिदशाधिपादपि ॥ ६॥ 
ग्रद्देगी सचिवः सखीसमा प्रियशिष्या छाछिते कलाविधौ | 
waa कविकारिदास भाः ! गृहिणीमूछमहं जादू ब्रुवे ॥ ७ ॥ 
यतयोऽवधस्विदं मनोवचंनपूज्यतमाः fa: सदा। 
इति adagom सया. दहते at aq fe करोम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुरुद्योक-परीतमानसो ao ge  प्रियस्तव । 
वितरत्यमळ॑ सिछारिं Rieg गृह्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
( ३२ वियोगिनी Bae gina “शोकोद्वार” से aza. > 
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उसकी भूमिकामें मिलेगा; परन्तु नारीजागरण नारक? का संक्षिप्त परिचय 
यहाँ दिया जायगा | 

सर्वप्रथम मैं नारियोंके सम्बन्धमें अर्वाचीन संस्कृत-साहित्यमें गलत 
घारणाओंपर अनाप-सनाप जो बातें गढ़ी गयी हैं, उनका संक्षिप्त उल्लेख 
कर देना चाहता हूँ | देखिये---"हितोपदेश? “पञ्चतन्त्र' आदि पुस्तकोमे 
Paras सम्बन्धमें बहुत-सी किंवदन्ती कथाएँ एवं इलोक तत्कालीन farat- 
ने अपने दूषित rae तथा लौकिक रूढ़ियोंके अनुरूप घुसेड़े हैं, जिन्हें 
पढ़कर हृदय कॉप उठता है । ये बातें कैसे कन्याएँ पढ़ सकती हैं ओर इन्हे 
कैसे उनको पढ़ाया जाय | ate 

आर्य-मर्यादा ( संस्कृति ) पोषक प्राचीन संस्क्ृतमें स्त्रियोंके ही सम्बो- 
घनमें लीलावती, लोलिम्बराज, भामती, श्रुतव्ोध आदि संस्कृतके अनेक अंथ 
लिखे गये हैं तथा वैदिक साहित्य ब्राह्मण, उपनिषद्मे भी वाचक्नवी गार्गी, 
आत्रेयी आदि भारतीय नारियोका सर्वाभ्यर्हित महत्त्व वर्णित हे । साथ ही 
मार्कण्डेय पुराण, महाभारत प्रभृति पुरातनकालीन साहित्यमें भी आर्यमहि- 
राओंका समुन्नत स्वरूप प्रदर्शित किया गया हे। किन्तु इधर अर्वाचीन- 
कालमें जग देश बिल्कुल परतन्त्र हो गया, तच ख्रियोंके प्रति वे उन्नत 
मावना सवथा विछीन होती गयीं इष्टिगोचर होती हैं। यही ख० To 
अवधेशप्रसादद्विवेदीके कथनका अभिप्राय था । वे यह इ्लोक बराबर 
कहा करते थे कि-- 

नारीमहत्त्वं प्रवदन्ति ते बुधा ये भारतीयाः fee सत्कुळीनकाः | 

नीचा नरा आसुरवृत्तयोडपि ये कथं विदुस्ते महिलामहत्त्वम्‌ ॥? 

(अर्थात्‌ जो लोग कुलीन भारतीय हैं, बे ही नारियोंके महत््वको 
जानते हैं | जो आसुरी भावके नीच नर हैं, वे आर्य मदिळाओंके महत्त्वको 
क्या जाय ! | ) इसलिये आज स्वतंत्र भारतमें तो भारतीय मर्यादाके HAT 
एवं आर्यमहिला महत्त्वके प्रख्यात ..विद्वानोंका ध्यान इंधर नारीके जागरण- 
की ओर होना ही चाहिए | अस्तु, . ` 
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यहाँ मुझे संक्षेप यही कहना है कि आज स्वतन्त्र भारतमें भी भारतीय 
महिलाएँ पश्चिमामिमुखी क्यों हो रहीं हैं ! प्राचीनक्रालकी नारियों तो भार- 
तीय मर्यादाके भीतर रहती हुई संस्कृत-साहित्यकी शिक्षासे बीर, विदुषी, 
चारिमिनी ( व्याख्यात्रियाँ ), तार्किका, ( न्यायाधीशा ) तथा सभी कलाओं 
में प्रवीण हो चुकीं है--जो आयुवंदकी मर्मज्ञ, गणितज्ञा एवं राजनीति- 
निपुणा वनकर राज्यशासन करनेवालोंकी परामशदात्री कही जा चुकी हैं । 
अधिक कहना ही क्या है, पुरातनकाळकी केकेयी--जैसी fear ( राज- 
महिषी ) तो समरभूमिमें दशरथ-जैसे महारथीकी सारथी एवं सहधर्मिणी 
चन चुकी हैं । सुतराम्‌ मेरे विचारमें तो यदि भारतीय नारियोंकी शिक्षा 
घूवामिमुखी कर दी जाय अर्थात्‌ संस्कृतभाषा तथा हिन्दी भाषा एवं स्व- 
मातृभाषाकी सहायतासे See शिक्षा दो जाय और स्वास्थ्य तथा संस्कृतको 
चोपट फर देनेवाली अंग्रेजी भाषाका अनिवार्य-माध्यम सर्वथा बन्द कर 
दिया जाय तो आज भी भारतीय विद्याल्योसे सीता, सावित्री, गार्गी, 
विडुळा मदाळ्सा, मझुघोषा, विज्ञका आदिके समान geg सच्चरित्रा एवं 
'विनीत विदुषी नारियाँ उत्पन्न होने छगेंगी। आवश्यकता है केवल भाव 
तथा मार्ग बदलने की । क्योकि वतमान समय उनकी शिक्षा ही पाश्चात्य 
पद्धतिकी-सी हो गयी है। ae समस्त दोष पुरुष समाजका है, वे तो 
*अत्रळा? हैं, उन्हें जैसा चाहो, मोड़ दो | इसी हेतु मैंने 'नारीजागरण' नाम 
का यह प्रस्तुत नाटक रचा है। 

देखिये, महाभारतमं द्रोपदी प्रभात नारियाँ युधिष्ठिर प्रभति अपने 
चतियोंकों कैसे वीरतापूर्ण व्यज्ञयभरे शर्ब्दोमे उपदेश-संकेत करती थीं | 
उनके उपदेशसे उनमें ओन भर आता था । तथाहि-- 

“भावादशेघु , अमदाजनोदित भवसधिक्षेपसिवानुश्षासनम्‌ | 

` तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माँ निरस्तनारीसमया gusa: tl” 

अर्थात्‌ यद्यपि आप ऐसे महापुरुषोंके लिये ज्लियोंका उपदेश तो एक 
SERA अपमान ही है; तथापि मेरी मनोव्यथा जिसने नारीत्वकों दूर कर 
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दिया है--वही मुझे प्रेरित कर रही है, इसीसे में आपसे कुछ कहनेको sae 
हूँ । सुनिये, द्रौपदीकी उक्ति | यथा-- 


“यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य काळोऽयमागतः 1” 

कहनेका तात्पर्यं यह है कि यह स्र दोष शिक्षापद्धतिका है । अत- 
एव यदि केन्द्र तथा प्रदेशके राज्योके क्णधारोंकी दृष्टि: नारी-शिक्षाकी 
ओर वैसे आकृष्ट हो जाय, जैसे 'महिलाविद्यालय? कन्यागुरुकुल, आई. टी. 
कालेज लखनऊमे है तो बहुत कुछ सुधार होनेकी संभावना हो जायेगी | 
अर्थात्‌ आर्येमहिंळोपयोगी पाउ्यग्रन्य तैयार कराये जाये--उनकी प्रकतिके: 
अनुरूप प्रथक्‌ NAMA चलाई जाय--तो आज भारतका पुनरुद्धार 
एवं सर्वतोमुखी अभ्युदय हो जाय । अन्यथा जिस प्रकार वर्तमान में 
भारतका नारी-समाज चल रहा है, उस दिंशामें तो वह रोरव कुण्ड तथाः 
कुम्मीपाक नरकमें अथवा उससे भी गहरे गतंमें चला ही जायेगा । पर- 
मात्मा सत्रको सद्बुद्धि दे तथा सप्रका कल्याण करें। 


यह नाटक मैंने fale प्रति free “पृः धारणाको बरद्लनेकी दृष्टिसे 
लिखा है। क्योकि आज स्वतंत्र भारतमें भी मनोरञ्जनके साधन जहाँ 
पाश्चात्य ढंगके सिनेमा ग्रह तूलाग्निवत्‌ बढ़ रहे हैं, वहाँ भारतीय मनो- 
रक्षनका साधन “काव्यशाख्राविनोदेछु कालो गच्छति घीमताम्‌? है। 
साथही -'काव्येषु नारकं ASA” इस उक्तिके अनुसार यह समुचित होगा |. 
इसी सदूबुद्धिसे लिखा गया यइ नाटक विज्ञ जनताको मनोरञ्जनके साथः 
नारी-गौरव पूर्वक शिक्षाप्रद हो--यही हमारी कामना है । दूसरी बात यह 
है कि नारियोके अध्ययनाध्यापन योग्य ऐसे नाटक प्रन्य हिन्दी साहित्यमे 
नहीं हैं, यह दोष भी दूर हो नाय । इत्यादि कारणोंके अतिरिक्त मूलभूत 
पेतृष्वसीय प्रेरणा भी इसमें प्रबल हेतु है। अस्तु, 


GENE 
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कुतज्ञता-प्रकादान | 


“ब्रह्मघ्ने निष्कृतिः ae, सुरापे चापि निष्कृतिः | 
सुतविक्रयिणोः पित्रोः, Hacer नास्ति निष्कृतिः WW” 


` - इस धर्मश्षा्-चचनानुसार प्रस्तुत नाटकमें देवी सद्दायता तथा मानुषी 
सहायता देनेवाले दोनों महानुभावों, देव-दानव एवं सुनि-मानवोंके 
प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना मेरा परम कच्ञंच्य हैं । अतः सर्वप्रथम में 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्रीबद्रीनाथजी तथा भगवती सद्दामायाको नत- 
मस्तक हो, हृदयले नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्षाऽपरत्यक्षरूपेण 
पदढ-पदपर इस नाटकके छिखनेमें मुझे आन्तरिक सत्मेरणा दी हे। 
तत्पश्चात्‌ पेतृष्वसेय भ्राता श्रीअवधेशश्रसाद द्विवेदीजीका में पुनः-पुनः 
संस्मरण करता हूँ--जिनके चिरउदूबोधनसे में इसकी रचनामें aga 
gmi तदनन्तर 'श्री बद्रीनाथ-वेद-वेदाङ्ग-मह्दाचिद्यालय’ जोशीमठके 
अध्यापकराण तथा छात्रव्रकको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसका अभिनय 
दिखाकर मेरे उत्साइकी ब्रद्धिमें तथा इसके परिष्करणमें सहायता दी है । 
साथही न्यायशाख्राध्यापक पं० श्रीभैरवनाथ पाण्डेयजी 'न्यायाचाये'को 
'तथा इस नाटकके पाण्डुरिपिःलेखक भ्रीसिवकुमांरशाख्री “बहुयुण' 
(पौड़ी गढ़वाल “घनक'-प्रामवासी) व्याकरण-साहित्य-शाख्रीको भी 
हार्दिक धन्यवाद है, जिन्होंने परिप्करण कार्य में सहयोग प्रदान किया है | 
विशेष धन्यवाद काशीके सर्वश्रेष्ठ संन्यासिप्रवर स्वामी श्रीयोगीन्दा- 
नन्दपुरीजीको है, जिन्होंने इस नाटकक्रो आश्योपान्त पढ़कर अपने - 
सद्विचारोंद्वारा मुझे प्रोत्साहन दिया है। र 
इस प्रसङ्गमें में अपने अभिन्न मान्य मित्र, अनेक प्रान्तोंके राज्यपाल 
तथा अपने प्रतिवेशी भैया श्री श्रीप्रकाशजीको कदापि नहीं शूळ सकता, 
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fra अपनी मूल्य यथार्थ सम्मति प्रदान की दै तथा इसका समपंण 
स्वीकार किया दै, उनके लिये धन्यवाद क्या “त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! 
gada समपयेत्‌” कहकर भी मुझे सन्तोष नहीं होता । तस्पश्चात्‌ इस 
नाटककी पात्र-सूमिकाके रूपमे आये हुए आत्मीय सजनोंके साथ-साथ 
नेशनल कालेज नरही ( लखनऊ ) के प्रिंसिपल Fo श्रीनारायण तिवारी. 
जीको में कभी न agen, जिनके विशुद्ध विचारॉपर तथा जिनकी विदुषी 
युञ्रियोंके प्रतीकपर मैंने इस नाटकके कतिपय पात्रोंका विन्यास किया है । 
साथ ही वाराणसेय 'श्रीसुखबोध-योगाश्रम' के सञ्चालक ( भू० qo 
हिन्दू-विश्वविद्यारूयान्तगंत ` 'सेन्ट्रर-दिन्दू'-स्कूङ्के संस्कृताध्यापक ) 
सम्त्रमनीषी “विद्याभास्कर” do श्रीसरयूम्रसादशाखी “द्विजेन्द्र 
( गाग्येसुनि ) “सां्ित्यरत्न, साहित्याचाय” का में विशेष आभार 
मानता हूँ, जिन्होंने अनेक अन्थोंके प्रणयन एवं टीका-टिप्पणीमें ब्यस्त 
रहते हुए भी इस नाटकके सम्पादन एवं प्रफ-संशोधनादि कायोमें सक्रिय 
सहयोग प्रदान किया हे तथा जिनके द्वारा इसका दिव्य प्रकाशन दो 
सका है | | . 

अन्तम अपने -विशिष्ट मित्र do गोरीनाथ पाठक “सादित्याचार्य” 
श्रीवासुदेव द्विवेदी “विनीत? (ब्यवस्थापक-““सावंभोम प्रचार कार्यालय!) 
चाराणसी , तथा _ श्रीभारत-धर्म-महामण्डलके Yo Yo धर्माचार्य 
श्रीविन्ध्येश्ररीप्रसाद शाख्रीको धन्यवाद देकर इस पवित्र कार्यको यहीं 
_ समाप्त करता हूँ, जिनके द्वारा अन्यान्य साहारयके साथ धर्मशाख्ादि 
वचनोंके संग्रहमें सद्दायता मिली है ॥ ॐ शान्ति: ३ ॥ 


'श्रीबसन्तपञ्चमी } -“-श्रीगोपालशास्त्री 
सं० २०२१ वि० “दश्ेनकेशरी”? 
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नाटकाडू--इृश्य 
विषय-परिचय 


१--प्रथम अद्छु--इसमें नान्दी-पाठके बाद नरीकी ओरसे आदि झक्तिकी 
स्तुति, नाटकके बीजका प्रक्षेप तथा आदिशक्ति महामाया और 
देवताओंका संवाद | सीताजीकी अग्नि-परीक्षा तथा देवतार्ओंद्वारा 
उनका अभिनन्दन | 

२--द्विवोय अह्ऊ--ब्राल्किओंद्वारा पाणिनि-पद्धतिकी, प्रशंसा, गार्गी- 
याज्ञवक्य-शाज्वाथ तथा विदेहराज द्वारा गार्गीकी प्रशंसा । 

३--तृततीय अंक--विदुरकी चिन्ता, दुर्योधनकी सभीमें द्यूत-क्रीडा तथा 
द्रौपदीके चीरहरण कालमें दी कष्णद्वारा चीरसंवद्ध॑न एवं देवदूतद्वारा 
आकाशवाणी | 

४--चतुथे अंक--माहिष्मती नगरीमें दो ब्राह्मणोंका परस्पर संल्छाप, 
मण्डनमिश्र तया शक्कराचायेका वाग्युद्ध और दम्पतिद्वारा भारती 
देवीकी मध्यस्थताका वणन । 

ए--पत्थम अंक--नारी-निन्द्कोंका मुँहतोड़ जवाब तथा सती-दाह, दक्ष- 
यज्ञ विध्वंस एवं शिवद्वारा गोरीपीठन्यास-वर्णन । 

६-- षष्ठ अंक--ल्खीमपुरमें दम्पतिद्वारा वासन्ती-आत्रेयी-मिलाप-वर्णन 
वैदिक विधानद्वारा वयस्का-विवाह-समर्थन | 

७--सप्तम अंक--पं० काशीनाथ एवं तुकगुरुके संवादद्वारा बाल्यविवाह- 
प्रथा प्रवेश, तत्समर्थक वचनोंका घर्मशाज्ञोंमें सल्निवेश | 

अन्तमें उपसंहारपूवेक 'भरत-वाक्य! | 
+R 
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नारीजागरणनाटक 
अथ प्रथम अङ्क 


प्रथम दृश्य 
अस्ताचचा 
[ सवप्रयम रङ्गमञ्चपर मङ्गछाचरण करते हुए नान्दी-पाउ ] 
( उपजातिवृत्त ) 
नान्दीपाठ— 
आर्या सती ध्यान करं सदा जिसे, 
निरञ्जनी निर्विषयी निराङ्कती। 
अदला बताये जिसको झुहम्मदी , .. 
जेनी जतावं mÈ तथाऽहती ॥ N 
बोले जिसे ga’ aie, सिक्ख भी , 
T अकाली! समझ तथा रमें। | 
व॒ही महाशक्ति प्रभामयी सती, 
“शिवाः बचाव सब विध्नसे Ñ NR 


सूत्रधार वाह ! भाई वाह !! तुम तो अभिनयके बड़े ममेज्ञ जान 
पड़ते हो । मुझे तो विद्वानोंसे विभूषित नारियोंके सम्मानको 
बढ़ानेवाळी इस सभामें मनोविनोदकेलिए जहाँ महामहाध्यापक 
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पण्डितराज व्याख्यानवाग्मी श्रीगोपाल्‍्शासत्री ( दर्शन-केशरी ) | 
द्वारा प्रणीत 'नारीजागरण' नामक नाटकका अभिनय प्रस्तुत | 
करना है, वहीं तुमने आदिशक्ति जगन्माता भगवतीकी | 
स्तुति करके मेरे कायेमें तो चार चाँद ही लगा दिया है। 
अभिनय वस्तुकी कुछ झलक पहले दिखा देनी चाहिये। 
“मनाक्‌ काव्याथंसूचनस? यही भरतमुनिका आदेश भी है। सो 
नारीजागरणमें अनादि नारी भगवती जगदम्वाकी स्तुति करके 
तुमने पूर्वेरङ्गकी काय्यैवाही स्पष्ट व्यक्त कर दी है । ( परदेकी 
ओर होकर) अयि प्रिये! गीतप्रिये !! प्रियभाषिणि !!! 
इधर आओ, इधर आओ। 
( नटीका प्रवेश ) 
नटी--यह में आगयी, सरकारकी क्या आज्ञा है? 
सूत्रधार--प्रिये ! तुमको गीत बड़ा प्रिय 2 । सुनो-- 
( उपजाति ) 
सतन्त्रता भारतमें हुई जभी-- 
नारीगणॉमें बह आगयी तभी | 
नारी उसे पा अति इषिता सभी-- 


नाच सभीका मन Ba मोर भी ॥ २॥ 
और भी-- 


जागं सभी भारत-आय्यनारियाँ, 

बीरा वन, नित्य बिलीन गारियाँ। 
आनन्दसे प्रेम-पियूष पा चलो, 

खतन्त्रताका गुणगान गा चलो ॥ ३ ॥ 
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प्रथम अडू 


नटी--सरकार ! आप मेरे मुखसे क्या स्वतन्त्रताका गुण-गान 
सुनना चाहते हें? महिषासुरका मदन करनेवाली तथा 
शुम्भ-निश्ुम्भ-मघु-केटभादि दानवोंके दलन करनेवाली 
आदिशक्ति भगवती महामायाकी स्तुति करनेवाले इन्द्रादि 
देवोंके वसन्ततिलका छन्दके गानको ही क्यों न सुनें ९ 

सूत्रधार--वाह प्रिये ! सुप्रतिभे !! तुमने अच्छा सोचा । अब 
तुम भी पुष्पमाला हाथमें ळे छो-- 


[ दोनों पुष्पमाळा लेकर दोनों ओर खड़े हो जाते हैं। उधर 
पर्दा उठनेसे देवताओंद्वारा स्तूयमान भगवती 
आदिशक्ति मद्दामायाके साथ सरस्वतीका 
सी सिंहासनारूढ़ प्रवेश | 
सभीदेव— 


( वसन्ततिळका ) 


जाने प्रभाव-वल बिष्णु न शम्भु, धाता, 

हैं आपही अखिल-विश्व-विधात-माता | 
सोच सदैव जननी वर Ra, 

नाशं विपत्ति सरको ररिपु-नाश-दक्षा ॥ ४॥ 
लक्ष्मी तथा सुकृतिगेह-निवासकत्री, 

होती अलक्ष्मि तुम पापि-गृहाधिकत्री | 
विद्ठानके हृदयमें तुम घुद्धिरूपा, 

लज्जावती कुलवती हृदि वासरूपा॥५॥ 
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नारीजागरणनाटक 


श्रद्धा चनी सुजनके ग्रहवासिनी तू, 
सेधा तथै श्रुति-शासतर-बिचारवाली | 
दुर्गा सती भगवती भवतारिणी तू, 
बिष्णुप्रिया सुरमणी हर-धामवाली ॥ ६॥ 
. [wage कहकर पुष्पोंकी दृष्टि करते हैं और प्रणाम करते हें ।] . 
देवी--( उठकर ) आप लोग क्‍यों भेरी स्तुति करते हैं. 2 
प्रथम देव--स्वतन्त्र भारतमें इमळोगोंको नारीजागरण अभीष्ट है| 
पर उसमें बड़े-बड़े दोष देखकर डरते हुए इमलोग भगवती 
महामायाकी स्तुति कर रहे हें। . 
देची--( मुस्कराती हुई) आप छोगोंका अभिप्राय क्या है उसे 
स्पष्ट ( निःसङ्गोच ) कहिए | 
द्वितीय देव-नारियाँ आजकल उच्छृङ्कल होकर पुरुषोंकी नकल 
कर रही हैं, वे पुरुषोंके साथ समानाधिकार चाहती हैं, जबकि. 
SE पुरुषोंसे भी उच्चाधिकार प्राप्त È | 
देवी--सो केसे ९ | p 
तृतीयदेव--जबकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ 'मात-पद प्राप्त हे-ग्रहस्वामिनी 
वेद्दी कद्दाती हैं, तब फिर क्‍यों वे नीचे उतर कर--पुरुषोंके 
पाठ्य प्रन्थोंको पढ्नेके लिये लालायित रहती हैं. तथा 
दूसरे पुरुषोंके साथ एक आसनपर. बैठनेमें जरा भी सङ्कोच 
नहीं करतीं । जैसे युरुषगण विभिन्न कार्य्यांमें उलझे रहनेके 
कारण घरसे बाहर ही .अधिकतर रहा करते हैं, वैसे ही 
feat भी सन्तान-संरंक्षण, उनके संवद्धनकी चिन्ता, 
गृहकला, बाहर विविध gamt काय्याँमें सर्वदा उलझे 


रहनेके कारण दुःखी पतिके ' घर आनेपर उनकी सेवा- i 
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झुभ्रूषा एवं प्रियवचनों द्वारा पुनः हरा-भरा बना देना, इत्यादि 
गृहिणी कार्य्यांकी उपेक्षा करके पुरुषोचित कार्य्योमें फसी 
पड़ी, घरसे बाहर ही बहुधा रहा करती इं । आपने तो 
दोनोंका कर्तव्य ही प्रथक्‌ निर्धारित कर दिया है । दोनोंकी देह 
रचना भी भिन्न कर दी है, जिससे समानाधिकारका प्रश्‍न ही 
नहीं उठता | k 
देवी-वे कौन सव काय्ये हैं १. स्पष्ट अभिव्यक्त क्यों नहीं करते ९ 
फिरसे आपलोग अपना मन्तव्य व्यक्त करें-- 
चतुर्थदेव- येही तो चे काय्ये हैं, इस जगतका शकट दोनों खी- 
घरुषोंकी युगल जोड़ीसे ही खाचा जाता है । जिसके वाये 
भागमें नारी और दायें भागमें परुष जुटा रहता RI 
इसलिये नारी-शिक्षा वाम-भागोपयोगिनी होनी चाहिये । 
जैसे गृह-विज्ञान, सन्तान-संरक्षण, संवद्धेन, सज्लीत-कला, 
शिल्प-कल्ण, गणित-ज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र, पाकशाख, 
आचार-शाख्न, मनोविज्ञान, इत्यादि | 
( हरिगीतिका ) 
सन्तानको उत्पन्न करना और उसका पालना | 
प्रत्येक दिनके कृत्यको ' चातुर्यसे संभालना ॥ 
यों ही अपत्य-सुधार, धर्मश्रक्रिया सेवा करें। 
आनन्द से, द्विजदेबगो-आतिथ्य-सेवा भी करं ॥ ७॥ 
गृह-आय-व्यय-लेखा तथा परिवारकी आयोजना | 
गृह-भाण्ड-शुद्धि, समृद्धि, भोजन-कृत्य, नारी-कामना ॥ 
कहना अधिक है व्यर्थे, नारी ही बनी शुहस्वामिनी | 
जो दिव्य घरको है सजाती गेहलक्ष्मी कामिनी ॥ ८॥ 
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पञ्चमदेव--इन सभी कार्य्यांको छोड़कर आजकी नारियाँ केवळ 
पुरुषोंकी नकळ करनेमें तल्लीन होकर उनकी पाठ्य-पुस्तकोंके 
पढ्नेमें, सैन्य-शिक्षामें तथा पुरुष-साध्य areata ही अपनेको 
दीक्षित कर रही हैं । अधिक क्या कहना है १ “पुरुष लोग गृह- 
कृत्य करें और हम fat Tega करेंगी ।? यही आधुनिक 
नारियोंका मनोरथ है | कहाँ नारियों का स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, 
श्रद्धाभक्ति Wa मातृत्व शक्तिके उद्रोघक हृदय-बळ और कहाँ 
पुरुषोंका शूरता, क्रूरता, कौटिल्य, छद्य प्रश्चति रक्षागुणशाली 
पितृत्व शक्तिके उट्टोघक झरीर-बळ ९ यों ही आकर्षण-विकर्षण 
रूपी दो विभिन्न शक्तिञ्ञाली विद्युत्की भाँति रजोवीय्ये 
शक्तिशाली स्त्री-पुरुषोंमें परस्पर एक दूसरेकी न्यूनताकी पूर्ति 
करनेके कारण बड़ा ही अन्तर माना गया है। यही ew 
छोगोंका कथन है | 


देबी-वस, होगया ९ इतना ही आप छोगोंका कहना है ? में तो 
इससे भी अधिक इनके दोषोंको जानती हूँ, पर मौन हूँ । 
क्योकि ये सारे दोष पुरुषोंने ही wars शिक्षा-दीक्षाद्वारा 
feat सब्ारित किये हें । आजके नवयुवक पश्चिम भावापन्न | 
भाय्योकी खोजमें ही रहते हें । यदि भाग्यवश वह वैसी न 
- मिली तो उसे वैसी बननेके लिये विवश करते हैं। सब 
प्रकारके पुरुषोचित परिधेय आप्रपदीन-कञ्लुकी ( कोट पैण्ट ) 
आदि vee विभूषित कराकर, उसे अकेली या अपने | 
साथ राजमागेपर घुमाते हें । अस्तु, कोई चिन्ता नहीँ । 


अत्र तो स्वतन्त्र भारतमें पाञ्चायभावाभिभूत पुरुषोंद्वारा | 
aaa ये सभी दोष सस्कृत-शिक्षा-दीक्षासे धीरे-धीरे आप | 
ही विळीन हो जायगे। जब संस्कृतक्षिक्षाप्रसारसे ये सभी दोष 
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दूर हो जायेंगे तब भारतीय संस्कृतिकी संरक्षिकाएँ feat 
संस्कृतश्िक्षा-दीक्षासे दीक्षित होकर पुनः अपने FEI 
आसीन होंगी और मावृत्ब-गौरवसे गौरवान्वित.होकर भारत- 
को विभूपित करेंगी। तभी वे sage उन्मार्गीवलस्बो 
पुरुषोंको भी सन्मागंपर ळायेंगी । 

; सर्वत्र पहले दोष ही निकलते हैं । पीछे गुण दिखाई देते 
हैं. । घूए के वाद ही तो आग प्रकट होती है। आप ही छोगोंके 
समुद्र-मन्थनमें पहले विष ही तो निकला था ? बादकों अमृत 
निकला । स्वयं विचार करें। नारियोंकों तो नर ही बिगाडते 
हैं । उपनिषद्‌ वाक्यको सावधानीसे सुनिये | (सरखतीके प्रति)- 

अये सरस्वति ! तुम राजा अश्वपतिके उस पद्यको--जो 
उन्होने अपने राज्यमें आये हुए ऋषिय <i कहा था-इनहें 
सुनादो तथा खीके सम्वन्धमें अन्यान्य पद्य भी सुनाओ-- 
सरस्वती--( उठकर ) मैं महामायाकी आज्ञासे आपको उपनिषद्‌ 
वाक्‍य, एवं नारी-स्वभाव सुनाती हूँ, ध्यानसे सुने - 
( चसन्ततिळका ) 
कोई न चोर, नहिं मद्यप या जुआरी, 
है राज्य में ag विप्र नहीं अनारी | 
कोई नहीं नर यहाँ अत्र हे कुकर्मी, 
नार मली तब कहाँ कब हों झुघमी १॥| &॥ 


अ ( उपजाति ) 


आकंषिका खी रहती स्वभावसे, 
विकषंणात्मा नर भी स्वभावसे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ Digitized by Arya भा ारीजागरणना Fgundation Chennai and eGangotri 
य्क 


नारी सुशीला निज भावसे सभी, 
हो सङ्ग-दृष्टा नरके बने कभी ॥१०॥ 
अन्य भी सुनें 
` ( शादूंलविक्रीड़ित ) 
नारी फवती तभी जब बने, भावप्रधाना सभी | 
शोमा है नरकी तभी जब बनें तके-प्रभाबी सभी ॥ 
नारी तो नरःसङ्गसे बिगड़ती, वे शीघ्र ही आज भी | 
आती हे निज-मागेमें बस यहाँ देख सुरों ! आप भी ॥११॥ 
( यसन्ततिळका ) 
लज्जावती-क्षुप-समान सुभाव नारी, 
हो स्पशे अन्य नरसे तब दोप-लीला | 
नारी सती प्रसवती सुत वीयंधारी, 
में चाहती सब बनं पति-भक्ति-शीला 112211 


तात्पयै यह कि पाश्चात्य सभ्यता ही आसुरी सम्पत्‌ है | 
उसका नकल, आँख मूदकर देवी-सम्पत्ति-शाळी भारतको नहीं 
करना होगा | महायन्त्र-परवर्तेन, वायुयान, प्रश्ति सभी आसुर 


कर्म तो दैवी सम्पत्तिवाळोंके लिये निषिद्ध हैं। योंही भारतीय 
चेश्-भूषा प्रश्नति भी तो दैवी सम्पत्तिके अनुकूल रखी गयी | 


हैं। खियोंको तो उन्हे स्वप्नमें भी नहीं भूलना चाहिये | 


मथमदेव-अहो ! जब स्वयं आप ही भगवती सवानी नारी- 
| जागरणके विषयमें इतनी गम्भीर चिन्ता रखती हैं, तब हमें 


चिन्ता या भय क्या करना है। 
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सभीदेव-- 
( हरिगीतिका ) 
हम धन्य हैं जब है कृपा नारीगणोंमें आपकी | 
तब नारियोंकी उन्नतीमें भीति क्या अभिद्यापकी ॥ 
अब होगयी जागति, नारीजन उतारें आरती | 
नित नारियाँ पढ़ती रहगी दिव्य संस्छृतभारती ॥१२॥ 
[ परदा गिरता है, सभी निकल जाते हैं ] 
प्रथम दृश्य UHTA । 


द्वितीय इर्य 
सीताजीका अग्निपरीक्षा-सूचक ( विष्कम्भाङ्क ) 
[ विदुषी और प्रतिभा नामकी दो छात्राएँ संस्कृतशिक्षा- 
सन्दिरको जाती हुईं बीचमें परस्पर बातें करती हैं । ] 
विदुषी--भगिनि प्रतिभे ! आज हमलोग समयसे प्रथम ही 
शिक्षामन्दिरको चल रही हैं । अतः धीरे-धीरे चलती हुई 
कुछ सुनाती चलो । 
प्रतिभा--क्या सुताऊ, स्पष्ट कहो ९ 
विदुषी--स्पष्ट तो यही कहना है कि जब देवता लोग शक्ति दृश्यमें 
देवीकी स्तुति कर रहे थे ता श्रीदेवीने उनको प्रसन्न करके 
छौटाया था | उसके बाद क्या हुआ ९ 
ग्रतिभा--अरे ! तू नहीं जानती 2 
बिदुषी--यदि जानती होती, तो पूछती ही क्यों ९ 
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प्रतिभा--अच्छा तो सुनो, उसके बाद देवता लोग पुनः कभी 
श्रीदेवीके दशन-निमित्त मणिद्वीपमें गये | 
विदुषी--अच्छा, ऐसी वात है ? हाँ, तब क्या हुआ ९ 
प्रतिभा-*जव वहाँ प्रसङ्कसे नारी-माहात्म्यकी वाते छिड़ गयीं, तब 
भगवती आदिशक्तिने कहा कि देवगण सावधानीसे सुनें । 
इस घराको खियोंने a अपने सतीत्व-बछसे आकाशसध्य 
घर रक्खा है । क्योंकि 
( कवित्त घनाक्षरी ) 
सतियोंके हारा सल्-धर्मियोंके द्वारा सदा, 
अन्य उपकारी जन मानस - मरालसे। 
गोओं, TMA तथा धर्मसे गोपाल” कहें, 
व्योम बीच शोभता भूगोल आदि कारसे ॥ 
दक्षसुता सती तथा अनसया सावित्री से, 
सती eet बो रानी पद्यावती-जालसे | 
सभी सतियोंकी पतिभक्तिमहिमासे मानो, 


नमोमध्य धरा शोभती है सब्र कालसे ॥१४॥ 


विदुपी--भगिनी प्रतिभे ! तुम्हारे कवित्तका भाव तो मैं समझ | 


शोभता भूगोल आदि कासे” इसका स्पष्टीकरण करो | 


प्रतिभा--ठीक बहिन विदुषी ! ठीक, तुमने बहुत सही (बास्तविक) 
तकं किया है । जहाँ देवताओंको भी संशय रहता है, वहाँ 


सनुष्योंको क्या बात ९ 
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विदुपी-तो देबताओंके संशयके उत्तरमें भगवतीने जो कहा है, 
वही कहो | 
प्रतिभा-जव गौओं और गोबृषभों द्वारा भूगोळ कैसे घारण किया 
जाता है यह देवताओंने पूछा तो देवीने उनके उत्तरके 
प्रसज्ञमें गोमद्दिमापर पद्य-गङ्गाका प्रवाह ही वहा दिया | 


विदुषी—तो उसी गङ्गा-प्रवाहसे यदि तुम मुझे भी नहुळा दो तो 
कोडे हानि है 2 
प्रतिभा--नहीं तो, हो सावधानीसे सुनो और पद्योको कण्ठस्थ 
कर ळा | 
( इन्द्रवज्रा ) 
TAA JA पुत्र पाया, 
गो-सेवासे था. बली नम्द-जाया | 
गो-सेबा ही गेहमें सोख्य देगा, 
गो नाहीं तो भूत ही वास लेगा॥१५॥ 
( वसन्ततिलका ) 
गोमूत्र-गोमय-समान न खाद कोई, 
गोदुग्ध-तुल्य नहिं उत्तम भोज्य कोई | 
गो-आज्य, आयु-बल-इंड्धि करे सदेव, 
| TST उत्तम सभी धनमें तथैव ॥१६॥ 
नीरोग बालक बनें गउममूत्रसे ज्यों, 
ज्योती बढ़े नयनमें गऊममूत्रसे त्यां | 
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गोमूत्रसे भवनकी छवि-शुद्धि जान, 
गोमूत्र तुल्य नहिं ओपध है महान ॥१७॥ 
और भी 
जो पाप हो मनुजके त्वक-हड्डियोंके, 
वे नष्ट al तुरत ही सुशताब्दियोंके | 
है पञ्चगव्य करता WOE वैसे, 
होवे कुकाठ जलके सब खाक जैसे ॥१८॥ 
ओर भी-- 
( शादूंछूविक्रीड़ित ) 
WA पुण्य-पवित्र AST, गोरोचना आदिसे । 
इड्ी-चर्म-खुरादि सींग सबसे, घी वो दही-दूधसे ॥ 
MA गोमय मूत्रसे सब घड़ी, गोलोमसे, पुच्छसे | 
' देखा हैं उपकार वे कर रहीं, मारो नहीं जानसे ॥१९॥ 
विदुषी--भगिनि ! प्रतिभे !! गौके सम्वन्धका सन्देह तो मेरा धो 
गया । पर एक दूसरी AST आकर खड़ी हो गयी, उसे भी 
दूर.करो | 
अतिभा--वह क्या ? 


विदुषी-सतियोंके नामोंमें सीताजीका नाम नहों सुनाई पडा, 


इसका क्या कारण है ९ सो वताओ। 


अतिभा--अयि विदुषि! सीता देवीकी अग्नि-परीक्षा तो जगतमें | 
सभी जनोंके जीभपर नाच रही है। उनका नाम इन सती | 
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नामोंमें गिना जाय या न गिना जाय। यह अकिद्िद्‌ 
वस्तु है। 

बिदुषी--तो उनकी अग्निपरीक्षा ही कहो, में उसे नहीं जानती। 

प्रतिभा--नहीं जानती हो तो सुनो । मय्योदा-पुरुषोत्तम श्रीराम- 

द्रजी रणमें जब लोकको रुलानेवाले रावणको मार चुके 

तत्र वहाँ छङ्काट्ठीपमें सेनापतियोंको पुरस्कार-वितरणोत्सवपर 
रावणकी अशोकवाटिकासे विभीषण और मारुतिद्वारा जब 
सीताजी छायी गयीं, तो उनके सतीत्वके सम्बन्धमें उन्होंने 
एकाएक सन्देह प्रकट किया ? 

विदुषी--अहो ! मर्य्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामको भी नारियोंके- 
विशेषकर सती सीताके सतीत्वपर सन्देह ? तब तो ax 
हो गया | 

प्रतिभा-अरे ! उसके बाद हीतो क्रोधसें छाल नेत्रवाळी, टेढी 
भोंहवाली तथा लाळ Heat सीतादेवीके जाज्वल्यमान 
सतीत्वके तेजमें उनका सन्देह तो भस्मसात्‌ दोही गया | 
उसके साथ त्रिलोकी जो चमत्कृत हो गयी--यह उनकी अग्नि- 
परीक्षा हृश्यमें देखना | 

विदुषी--भगिनी RA! तुम्दारी वाक्य-समाप्तिके साथ ही 
हमळोगोके विद्यालयकी भी प्राप्तिं हो गयी, सो चलो 
चली चलें | 


[ दोनों विद्याळयमें प्रवेश कर जाती हें । ] 
द्वितीय दृश्य समाप्त । 
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तृतीय दृश्य 


[ स्थान-लङ्कापुरीकी रामसभामें सभी सेनानी जुटे हैं। राम सभोको 
पुरस्कार बॉट चुकनेपर हनुमान और विभीषणको सीताजीको 
छानेकी थाज्ञा देते हैं । ] 
रास--अये छङ्कापते बिभीषण ! और समर-सुहृद agua! अब 

पुरस्कारका काये समाप्तप्राय है । अतः आपलोग सीता 
देवीको यहाँ लाकर अपने समर-परिश्रमको सफल बनावं | 
बिभीषण-मारुति-जैसी आज्ञा ( कहते हुए चळे जाते हैं। उसके बाद 
लक्ष्मणजी बोलते हैँ) । ` 
लक्ष्मण--( उठकर ) सरकार ! सोनेकी लङ्का नगरी है। कुछ दिन 


उहरकर-इसे खूब देख-भालकर--चळा जाय तो क्या 


क्षति है ? 
राम--प्रिय लक्ष्मण ! 
( शाूलविक्रीड़ित ) 


Gant यह है वनी अतिभली लङ्कापुरी जो सही | 
तौ भी ना geal सुहात सुनलो तू प्रमसे तो सही ॥ 
A महती भली अबन में ज्यों मातृभूमी बनी । 


त्योंही है जननी बड़ी अति भली बोलें सुधी शोमनी ॥२०॥ | 


और भी-मेरी प्रतीक्षा करनेवाले प्रिय भाई भरतकी सुधि मुझे 
शीघ्र अयोध्या पहुचनेको विज्ञ कर रही है । बस, सीता- 
देवीकी प्रतीक्षा करो । 
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लक्ष्मण--( खड़े-खड़े ) जो श्रीमान्‌ को जॅचे, वही ठीक है। 
[ यह कहकर बैठ जाते हैं । | 
[or are विभीषण और सारतिद्वारा सुरक्षित पालकीमें 
बेडी हुईं सीतादेवीका प्रवेश । हटो-हरोकी आवाज । सीता महारानीकी 
जयध्वनि । अभ्युर्थानके लिये सभी सेनाओंका कोछाहल | राम सभीको 
रोकते हैं। ] 
राम--( उठकर ) क्यों लक्ष्मण ! यह हल्ला-गुल्ला कैसा ९ 
लक्ष्मण--( उठकर ) आय्यी सीतादेवीके _आगमनपर सैनिकोंकी 
CIA साथ अभ्युर्थानके लिये होला हो रहा है | 
राम-कोई भी अभ्युक्त्यान देने खड़ा नहो। सभी बैठे-वेठे 
सीतादेचीके सभा-प्रवेशको Tal अभ्युदयमें सभा-प्रवेश 
aiia शासत्रविहित विधान 21 इसलिये सेनानियोंके 
सम्मानमें पाळकी छोड़कर और अपसारणा बन्द कराकर 
मौनरूपसे यथावेश यथादेश यथा5वसर आकर यथास्थान 
बैठ जाना ही सोतादेवीके लिये श्रेष्ठकर काय्ये है। अतः 
वह भी ऐसा ही करें। 
[ यह कहकर बैठ जाते हैं। सीता देवीजी धीरे-धीरे मञ्चतक 
आकर उसके पास खड़ी हो, मन ही मन बोल रही हैं। ] 


सीताजी--( मन ही मन ) aga दिनोंके बाद आय्येपुत्रका दर्शन 
हो रहा है। इससे हृदयमें बड़ा उल्लास है। अहो ! कितने 
आश्चयैकी बात है कि अकेली सूनसान जंगळसे हरी गयी-- 
समुद्रके उस पार sgel रखी गयी, जिसकी कोई निशानी 
नहीं और रावण रूपी कीचमें फंसी मुझे आय्येपुत्रने साधन 
(सहायता) प्राप्तकर ढू ढ निकाछा तत्पश्चात विस्ठुत ससुद्रको 
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बाँध, Agaa लङ्कामें सेना उतार--राबणका समूळ 
नाशकर--मेरा उद्धार किया है। यह आश्चयेकारी, अद्‌भुत 
Ud अद्वितीय उनका अध्यवसाय, उत्साह तथा साहस है। 
ठीक ही कहा गया है कि-- 
( चंशस्थ वृत्त ) 
उद्योगियॉक बस हाथमे धरा, 
धरी पड़ी-सी रहती सही यही | 
नहीं यहाँ है उनके लिये कुछ, 
A 
असाध्य मानों यह बात है सही ॥२१॥ 
( वसन्ततिलका ) 
देखी मुझे हर गयी वनसे अकेली, 
~ A $ A Na 
लाक रखी जलधि-पार गयी अकली | 
प्राणेश वे AA हें हमारे, 
सारे उपाय करके हमको AR ॥२२॥ 


[ यों मनोगत बात कहकर सीताजी जब बैठ जाती हैं, 
तब छक्ष्मणजी बोलते हैं | ] 


| 


| 
| 
| 


| 


लक्ष्मण--आय्येप्रवर | विभीषण और हनुमानजी द्वारा लायी गयीं. 
आय्यो सीताजी आकर सरकारके आदेशकी प्रतीक्षामें 


चैठी हैं। 
राम--( उठकर ) अहो ! सीतादेवी आ गयी हैं और मेरी आज्ञाकी 


प्रतीक्षा कर रही हैं । ( सीताजीकी ओर होकर ) देवीजी, सुनिये 


सावधान होकर यथाथ बात सुन छीजिये-- 
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( बसन्ततिळका ) 
कतव्य कमे हमने अपना निभाया; © 
सारे प्रयत्न करके तुमको बचाया | 
मारा गया प्रबल रावण 'उग्रकमी, 
भार्य्यापहारक मदान्ध महा अधर्मी ॥२३॥ 
(उपजाति) 
थीं आप भी राक्षस गेह-त्रासिनी, : He 
चाहे जहाँ जाय सुचारुहासिंनी । 
कैसे रखूँ में निजमान मानता, a 
गयी खमार्या रिपु-हाथ जानता ॥२४॥ 
[ रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर क्रोधावेशसे विविध भावोंमें 
पढ़ी सीताजी अपने मनमें कहने लगीं ] . 
सीता--(मनदी मन ) आह ! यह आय्येपुत्रका भाव तो मुझे 
HAT FOI कर LET है । अस्तु, इस समय इनके इस संशय- 
को तो मुझे स्वयं दूर करना होगा ( प्रकट ) आः ! आः !! 
( शादूळविक्रीडित) _ 
होके विज्ञ विचारवान्‌ यह भला, कैसे कहा आपने | 
नारीरल-सतीत्वही पर गदा मारी अहो! आपने ॥ 
क्यों हा ! आप नहीं बिचार करते में भूमिपुत्री सती । 
जाने आप सतीत्व आय्येमहिला का रत्न बोल ब्रती ॥२५॥ 
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, .( उपजाति ) . | 
कया आपने हाथ बिचारके धरा, | 
o मेरे पिताने जब हाथमें धरा। | 
नहीं स्मृति क्या नृप हा!. विदेहको | 
' क्यों क्रोधमें सध नहीं खदेहकी ॥२६॥ | 
[ पुनः लक्ष्मणजीकी ओर देखकर | | 
( उपजाति ) | 
भाई! तुम्हारे यह जो कहें सही | 
स्री-मान-मर्याद-विरुद्ध ही सही | | 
नहीं सहुँगी, : यह सह्य है कहाँ; . . . 
$ सतीत्वको हाय ! कटाक्ष हे जहाँ ॥२७॥ 
( उपेन्द्रवज्ञा ) 
चिता सजा, आग अभी लगाओ , 
. चलो उसीमें झुझको जलाओ । 
नहीं : जछ गी, मम शुद्धि देखे 
समस्त संसार यहा RW ॥२८॥ 
[ at ऋोधाविष्ट सीताजीकी बात सुनकर 
| संकुचित लक्ष्मणसे राम कहते हैं । ] ; 
राम--( उठकर) अये लक्ष्मण ! क्‍यों सङ्कोच करते हो ? अपनी 
' ाटुजाया ( भाभी ) की बात सुनो | उनकी आज्ञा तुम्हारे 
Ru agea है न ? za i 
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( उपज्ञाति ) 


चिता सजाओ तुम शीघ्र ही यहां, 
चिन्ता तुझे क्या geared है जहाँ। 
हो . शुद्धि नारीकुलके सतीत्वकी , 
न जानते कया महिमा सतीत्वकी ॥२९॥ 
[ श्री रामचन्द्रके इतना कहनेपर लक्ष्मणने दूसरे पदके भन्दरसे 
` चिता सजाकर आग लगा दी ओर पर्देके 
बाहर आकर कहने लगे--] 
लक्ष्मण--मदारानी ! चितामें आग धघक गयी है । 
सीताजी--अच्छा चलो ( समाकी ओर देखकर )-- 
= ९ शादूलविक्रोडित ) 
जाती हूँ जलने विशुद्धि-हित मैं, कतेव्य मेरा यही, 
नारीका सब है सतीत्व, धन ही-माना सभीने सही । 
देखेंगे महिमा सतीत्व-धनकी, केसी कहानी अभी, 
तीनों-लोक सतीत्वका यश-भरा देख ATE सभी ॥३०॥ 


[ यह कहकर मञ्चसे कूद, Wea जाकर सीताजी चितामें as 
जाती हैं, सारी सभा हाय-हाय कर रही है। बानर भालू विस्मयापन्न 
खडे हैं। तबतक GHEN आकर अग्निज्वालासे जटिल, ae 
कपड़े पहने अग्निदेव सीताको साथमें लिये बोलते हें] 


अग्निदेव--'अये रामभद्र ! आप मय्य़ोदा-पुरुषोत्तमका अवतार 
होते हुए भी अपनेको नहीं जानते ? यह आश्चये है। यह 
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जनकनन्दिनी सीता आदिशक्ति भगवती महामाया हें । 
सुनिये-- 
( शिखरिणी ) य 
जिसे पाके ब्रा करत अपनेको शुचि भला | | 
जिसे याके स्पर्धा सतत करती है रवि-कला ॥' | 
त्रिलोकी माङ्गल्या सुरसरि-समाना सब कहें । | 
उसे कैसे कर्ता शुचि हम कहें, आपहि कहें ॥३१॥ 
इसलिये में अपनेको सीताकी शुद्धिकर्ता नहीं मानता il 
सुनिये, पुनः सुनिये-- | 
(ixa ) 
सतीप्रभावान उग रवी कमी, | 
सती-प्रभावात हम ना जले कमी । 
सतीत्व है नाशक मेधनादका, 
हसा उसीसे मुख ANTA ॥३२॥ 
( चसन्ततिलका ) 
सीता सती जगतपावनिका बनी जो, 
दी आपने गहन-बीच कृपा-धनी जो । 
S आप आज इसको, यह सत्य सीता, 
मायामयी जल गयी बह बाह्य सीता ॥३३॥ 
[ अग्निदेवको प्रणाम करते हुए रामचन्द्र बोलते हे--] 


राम-हे अग्निदेव ! मैं आपको प्रणाम करता हुँ । सीता देवीके 
सम्बन्धमें आप मेरा भाव समझ लेबें-- 
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( इन्द्रवञ्रा ) 


` vy 


मैं तो aa शुद्ध नित्या सिता हैं, 
माता पृथ्वी योगिराजा पिता हें। 
मैंने की है जो उपेक्षा सतीकी, 
देखें दिव्याञद्धि होती सतीकी ॥३४॥ 
( हरिगीतिका ) 


जब आपकी यह दिव्य-शुद्धि न अन्यसे हो जग अहो ! 
तब जानकी की भी विशुद्धि भला कहाँ कैसे कहो ॥ 
जगकी विशुद्धिकरी सती, वह. अन्यसे क्या शुद्ध हो ! 
हैं जानते सबही यहाँ, छुचि जो स्वयं क्या शुद्ध हो ॥३५॥ 


. सब कुछ जानते. हुए भी मैंने लोकमय्योदाकी रक्षाके 
लिए अग्नि-परींक्षाका यह दिव्य नाटक रचा है, जिससे 
कोई कह न सके कि, मर्थ्यादा-पुरुषो्तम रामने राक्षस TAS 
घरमें रही सीताको कैसे यों ही खीकृत किया । अथवा वनमें 
अग्निदेवको सौंपी सीता Sat भी तो थी ? देखिये, उघर 
पिताजी भी खगेसे आ रहे हैं । 


[ सभी देखते हैं, तबतक दुशरथजी आकर बोलने लगते हैं । ] 


दशरथ--( आशीर्वाद देते हुए) समीकी विजय हो, सें स्वरसे यहाँ 


इसलिये आया हूँ कि यहाँ प्रिय राम, सीता और लक्ष्सणको 
तथा अयोध्यामें भरत और शबरुघ्नको जगतूके साथ तथा 
आपसमें परस्पर व्यवहार करते देखकर, में बड़ा ही प्रसन्न 
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हूँ। आज सीताकी आग्निपरीक्षाने तो त्रिलोकीको चमत्कृत 
कर दिया है | अतः इन सबोंको शुभाशीर्वाद देते हुए संक्षेपमें 
में यही कहता हूँ-( रामकी ओर देखकर )-- 


| 

| 

| 

| 

| 
(उपजाति) = | 

तूने यहाँ अदूथुत कर्म है किया, | 
उङ्कशको जीत हमें जिला दिया। | 
सुकीति तेरी जग बीच है सही, | 
तू राज्य भोगो सत्र बन्धु साथ ही ॥३६॥ 

| 

| 


( चसन्ततिळका ) 


आता नहीं भरत-लक्ष्मणके समान, 
तेरे समान जगमें प्रशुता न आन ॥ 
माता नहीं जगतमें शुभ केकयी-सी, = 
सीता समान महिला जगमें नहीं-सी ॥३७॥ 
[ सीताकी ओर देखकर ] 


र (mganga ) ८ 
हे सीते | जगमें रची अमर है सत्कीतिं तूने अळी । . 
सारे ही जगको चमत्कृत किया, तूने अहो ! आज ही ॥ | 
' आये थे हम खगसे तुरत ही तेरे लिए तू भली | | 
j 'पुत्रोको बस देखके अब अरी ! जाता पुनः आज ही ॥३८॥ 
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प्रथम AE २३ 
( इन्द्रवज्रा ) 
तू जो सीते! आगमें थी समायी,. 
सच्ची मेरे सामने आज आयी। : : 
लोकोंमें जो कीति तेरी सुने; an 
वे भी सारे कीतिमागी बनगे॥२९॥ 
वह देखो, तेरी प्रशंसा करनेको स्वयं त्रह्मदेव पधार रहे हैं । 
. ( यह कहंकर वह अन्तर्धान हो जाते हैं ) 
त्रह्म--( आकर ) रामचन्द्रको सम्बोधित कर-- 


( हरिगीतिका ) 


यह है कृपा बस आपकी जो आज मैंने जान ली , 
यह भूमिजा सीता महा शुद्धा समीने मान ली। 
यह अग्नि-ज्वालामें न जाती तो भला केसे सभी- 
शुद्धा इसे क्यों जानते सब देवता ओ आप भी ॥४०॥ 


और भी-- 


यह है धरा की शुद्ध पत्री, लोग हैं सब जानते, 
शुभ नाम इसका पुण्यप्रद, मडुलमयी हैं मानते | 
यदि आज उङ्कामे प्रथम सीता नहीं आती सही, 
तो आप रावण आदिको FAT मार सकते थे कहीं ॥४१॥ 
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देखिये, वह महादेव जी तथा इन्द्रदेव, दोनों देवता 
इसका अभिनन्दन करने आ रहे हैं । | 
राम-में सभी पूज्य देवोंका अभिवादन करता हूँ | 
सभी--विजयताम्‌ | ` 
शिव--( राम से) देखिये रामचन्द्र! में केलाससे यह घटना देख 
Tet था, आखिर पुत्री सीताके अभिनन्दनाथे आना ही पड़ा। 


' यह है अनुग्रह आपका, जो आ गया हूँ मैं यहा, । 
अभिनन्दनार्थ. महासती सीताथ हूँ आया यहाँ। | 
बस, धन्य दै यह. भूमिजा, जिसके पवित्र चरित्रने, | 
त्रिथुवन चमत्कृत कर दिया, उस अभिशुद्धि विचित्रने ॥४२॥ 

` [ पर्दा गिरता हे सभी निकल जाते हैं ] 
` तृतीय 'दृश्य समाप्त | इति प्रत्रम अङ्क । 
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अथ द्वितीय अङ्क 
चतुर्थे दृश्य 


[ स्थान--वद्रीनाथ धाम, चेद-वेदाङ्ग-मद्दाविद्यालयके ` छात्राचासम 
ASF नामकी छात्रा पाठाभ्यास करती हे । वहाँ पशुपा आकर उससे 
मिळती है । उन दोनोंम देर तक परस्पर बात होती हं | 
चालक्ृष्णा-- (बैठकर रेइळपर 'ऋजुपाणिनीयम? पुस्तक रखकर) गुरुजीने 

आज मेरी कक्षाको आज्ञा दी है कि जो छात्रा ' वृत्ति 

बनानेके नियमको घोखकर ( याद करके ) स्थानिवदादेशो5- ` 
नळ्विधौ १।१।५६ Gat लेकर बीस सूत्रोंकी . स्वयं वृत्ति 
बनाकर कळ विद्याल्यमें नहीं लावेगी, उसपर कनालीका 

प्रहार होगा । अतः अभ्यास कहें ९ 


akam) 
(१ ) सम्प्रधुष्य क्रमात्‌ पाणिनीयाऽष्टकं 
सन्धिबोधात्‌ पदच्छेदतोऽथ कुरु | 


( सम्प्रचुष्य--सम्प्रधुष्य, क्रमात्‌-क्रमात्‌ इत्यादि घोषण मुद्रा्मे 
मस्तक हिला-हिलाकर घोखती है और सदस्योंको हँसाती भी है। ) 
( २ ) पूवसत्र परास्मन्‌ समासज्जयत्‌ 
निविशेषाह्हत्तद्विभक्ति समाम्‌ | 
( विश्राम करके) नहीं आता है। बहुत कठिन माळूम 
होता है, क्या करू ? ( पुनः पुनः ) 
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( ३ ) water परस्मिन्‌ समासञ्जदा 
खाधिकाराबर्धि TFS: | 

( खाधिकारावधि ger, स्वाधिकारावधिं शङ्कला बृद्धितः ऐसे 

ही एक-एक परदोको दो-दो बार बोलकर मस्तक हिला-हिलाकर 
घोखती है। ) | 
अहो ! पहले तो नियम ही नहीं आ रहा है। सूत्र-वृत्ति | 

बनानेकी बात तो दूरकी है । अच्छा, बार-बार अभ्यास करने' 

से संस्कार चढ़ होता है । संस्कार हृढू होनेसे स्मरण हुआ 


' करता है । यही गुरुजीका उपदेश हे । तो घोखा ही wel | 


घोखनेसे अवश्य याद हो जायगा । (यों माथा हिला-हिलाकर | 


खूब घोखती 21) | 
( ४ ) तत्समानं पदं स्वंजहद्ीतरत्‌ 
' : _ सर्वेमेबोपहारी करोत्याद्रात्‌। | | 
( ५ ) किन्तु तत्रापि चेद्यद्विशेष्यादिकं f 


तत्समानं पदं चापि याति खतः ॥ 
( कुछ विश्राम करके ) अहो ! अब तो सभी सरळ माळूम 


दो रहे हैं। 
( ६ ) इत्थमाविष्करायथमतद्भतं 
यो न जन्मावधि क्कापि विस्मयते | 


(उठकर) अहो! अब तो सभी सरळतम हो गये। ` 
काछिदासने ठीक ही कहा है ; 


“विद्यामम्यसनेनेव प्रसादयितुमहेति” .. : 
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विद्या अभ्याससे ही aad की जाती है। देखो न वार- 
चार अभ्याससे कुछ इळोक मुझे कण्ठ हो गये हैं । 

( तीनों इडोक घूम-घूमकर सुनाती है) । ( पुनः बैठकर ) 
अहो, जो बड़ा ही कठिन STATS हो रद्दा था, वही अब 
गोमुख होकर सरळसे सरळ हो गया । ( पुनः उठकर ) ठीक 
ठीक, वेद भी तो कहता है-- 


( वैदिकछन्द ) 

“(उतत्वः पञ्यन्न ददशे वाचम्‌ | 
उतत्वः शृण्वन्न  शृणोत्येनास्‌ ॥ 

aad तन्वं विस्त्रे। 
जायेव पत्ये उशतीः सुवासाः” ॥ 


अर्थात्‌-जहाँ एक तो इस वाणीको देखता-सुनता भी न देख 


सकता है, न सुन सकता है । वहाँ ही एकके लिए 
यह Rege अपनेको समर्पित कर देती है, जैसे घर्मपत्नी 
अपनेको वस्त्रादिसे सुसञ्जित कर, पतिदेचके लिए समर्पित कर 
देती है । अर्थात्‌ जो अभ्यास करता है, उसीके वशमें विद्या हो 
जाती है । अनभ्यासी तो उसको पाही नहीं सकता | 

( इसी समय पञ्चपा आकर उसका माया झकझोरती है। दोनों 
उठकर बातें करती हैं ) । 


पञुपा--अये बाटकृष्णे ! कितनी वेळा बीत गयी |. मैं तुझे खोज 


रही हूँ, तू यहाँ कमरेमें बैठकर अकेली पुरतककीट होकर कुछ 
बड-बड़ा रहीं है । बोळ बोळ ! - 
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बालकृष्णा--अये ! क्यों पढ्नेमें विघ्न कर रही हो । तुम्हारा क्या 
अभिप्रायं है ९ 
'पशुपा--अरे ! सुनो-सुनो--( गाती है ) 
र बसन्ततिलका ) 
हा ! आज ea सब हैं प्रतिकूलगामी, 
कोई यहाँ पिरिल ही गुरु-भक्ति-क्रामी | 
केश-प्रसाधन-परिच्छदमे यथा ये, 
हें पाठके पठनमें न कभी तथा ये ॥ १॥ 
सो तू क्यों गड़कर यों झास्याभ्यासमें तल्लीन हो रही 
है १ मानों तन्मय हो गयी है । 
न्वाळकृष्णा--अरे भगिनि ! तुम क्यों और केसे जानोगी ? तुम तो. 
खेळना-कूदना जानती हो । 
“बाँझ क्या जाने प्रसूतिकी पीड़ा” 
“जानती है चिलम, जिसपर चढती है अङ्गारी” 
‘sree? ! ( मुँह बनाती है ) | 
'पशुपा--( हँसती gi) हा-हा हा ! केवळ आभाणक कहनेसे 
है । कुछ बात तो कहो--तुम्हारे ऊपर क्या सङ्कट आ. 
पड़ा है ? जो ऐसी बोलती हो । ; 
'बालकष्णा--अरे भगिनि ! क्‍या बात कहूँ? गुरुजीने मेरी कक्षाको 
आज्ञा दी है." ( इत्यादि सारी बाते कह डालती है ) | ; 
शपशुपा--अच्छा हुआ, ठीक तो है ( ऐसा कहकर वह ठहक्का मारकर 
हसती है ) अरे गुरु ! गुरु लोग तो गुरुओंके भी गुरु होते हैं। 
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द्वितीय अङ्क २९. 


“यादृशी शीतळादेवी ताइशों वाहनः खरः” ( जैसी 
शीतला देवी, वैसा ही उनका वाहन गदहा) चे लोग शिष्यके 
रहस्यको जानते हैं । इसीसे उन्होंने ऐसी आज्ञा दी है, पर तू. 
तो पुस्तककी कीड़ी है, तू क्यों रो रही है ९ ऐसा । 


बालकष्णा—तो तू क्या है ९ 
पशुपा-मेरा तो, समय-सारिणीसे ऐसा समय बधा हुआ है कि. 


पाठ पढ्नेके समय पाठका अभ्यास करना | क्रीड़ाके समय 
क्रीड़ा करके, वाचनाळयमें जाकर समाचार पढ़कर समय-- 
सारिणीको सफल करती हू । मेरे ऊपर कभी भी पाठ अभ्यास 
न करनेका दोष नहीं लगा हे । जो समय-सारिणीसे अपना 
दैनिक काम करती है, वह कभी भी किसी प्रकार गुरुके द्वारा. 
दण्डकी भागिनी नहीं बनती । में तो आश्रययै-सुद्रमे डुबकी 
लगा रही हूँ, क्योंकि, तुम पुस्तक-कीट होकर ऐसा रोना | 
क्यों रोती हो ९ 


बालकृष्णा--अरे | क्या तुम ऐसा कह रही हो 0 में पुस्तक-कीट 


नहीं हूँ । भेरा मी व्यवहार समय-सारिणीसे चलता हे । अरे 
भगिनि ! गुरुओंका भय तो होना ही चाहिये | इसीसे ऐसा 
कहती हैँ और भी जैसे तुम अभी आयी हो, वैसे ही एक: 
दूसरी सखी आकर बीचमें विघ्न बन गयी है, जिससे पाठका 
अभ्यास नहीं हो पाया है। इसीसे ऐसा कहती हूँ । अच्छा,, 
पाठाभ्यास तो करूँगी ही । तुम वाचनालयसे आ रही हो तो 
कलका कुछ नागरिक समाचार बताती जाओ | 


पशुपा--अरे | नगरके समाचार तो बहुत हैं । पर तुम्हारे लायक: 


यही है कि 'नारी-जागरण-नाटक' के गार्गी “वाचक्नवी? 
दृश्यका कल यहाँ अभिनय होगा |. 
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पढ़ा है न देखा ही है। गार्गी दृश्य क्या है? यहाँ 
बताती जाओ | 

'पक्षुपा-अहो!. तू तो न घी लगे न शक्कर, “'घळुआमें हछुआ बन | 
जाय? यही चाहती हो । नहीं पढ़ा है--नहीं देखा है तो पढ़ो, 
जाओ देखो । 

:चाळळृष्णा--अरी सखि ! पढी भी और देखूंगी भी, पर यह तो | 
समय-साध्य है । इस समय मेरी उत्सुकता तो शान्त करो। | 


'पशुपा--( समाकी ओर त्रिपताकाकार हाथ करके) अहो ! है| 


B 
| 
| 

चाळक्ृषणा--अयि सखि! मैंने 'नारीजागरण नाटक तो नद 
मुझे | 

| 

| 


गति, यह. हमारी अभिन्न सखी है तो इसको बता दू । ( उसकी 
ओर होकर ) अच्छा तो सुनो ! विदेह राजकी सभासें कुरु 
cate अदि देशोंके बिद्वानोंके एकत्र होनेपर हजार गा 
तास्बेकी खुरवाळी और चाँदीके पीठबाली तथा जिनके 
सींगमें पाँच-पाँच पळ सोने बंधे थे, पीताम्बरसे आच्छादितं 
कर ्रह्मिष्ठ-त्राह्मणको देनेके लिए पङ्क्तिबद्ध खड़ी की 
गयी थीं | i 


बाल्कष्णा--हाँ ! तब ९ | 
पशुपा--तो वहाँ जब याज्ञवल्क्य मुनिने अपने शिष्यको गायोंको | 
हस आने छे जानेका आदेश दिया, तब सभाके सभी 
नोंने उनसे शास्रार्थ करनेकी इच्छा प्रकट की । 
बाल्कष्णा--तब क्या हुआ ९ | A 
पशुपा--तो उसी समय गार्गी वाचक्नवीने उनके बीच मध्य- 


स्थताका काय्यै किया | यही गार्गी दृश्यका संक्षिप्त रूप है । अब 
मुझे बहुत देर हो रही है, जानेकी आज्ञा दो । 
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बालक्ृष्णा--हाँ आपको धन्यवाद È । अब आप जा सकती E | 
में भी अब अपने पाठके अभ्यासके लिए स्थानान्तर जाऊँगी | 
यहाँ विघ्न होता है ( दोनों गाती हुई जाती: हैं | ) 
- ( उपजाति ) 
चलो समी संस्कृतके प्रचारमें , 
लगो सभी मानवके सुधारमें | 
पढ़े सभी पाणिनि-सुप्रबोधको, - 
जानो सभी तत्क्षण शब्द शाख्रको ॥ २ II 
( “शब्द area इतना सुनते ही अपटीक्षेपसे प्रवेश कर ) ` 
gA कुमारी-अजी ! क्यों आपलोग निरुपाधिक 'पाणिनि- 
सुप्रवोध' को ऐसा कहती हैं । 'पाणिनि-नाथ्यबोधको' ऐसा 
नाट्य उपाधि भी लगाया करें । ; 
दोनों--तो आप भी हमलोगोंके साथ झुरूसे बोलें। 
कुन्ती कुमारी-हाँ हाँ! में भी बोळूगी । पाणिनिजीकी अष्टा- 
ध्यायी तो मुझे कण्ठस्थ ही है। 
` ( बह आगे बोलती है, उसके पीछे वे दोहराती हैं। ) . 
( उपजाति ) | 
चलो सभी संस्कृतके TAG, 
लगो सभी मानवके सुधारमें | 
पढ़ो सभी पाणिनि नाव्यबोधको, 
- जानो सभी तत्क्षण शब्दशास्रकों ॥ ३ ॥ 
:( सभी चली जाती हैं, पदौ गिरता है) 
चतुर्थे हृदय Tala | 
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AS me ~ So 
[ स्थान विदेहराजकी सभा है, जहाँ सहस्रं गाये ताँबेके खुर, चाँदीके 


पीठ एवं जिनके प्रत्येक सींगमें पाँच-पाँच तोळे सोने RÈ पीछा 
पीताम्बर ओढ़कर खड़ी Zl Seis आदि देशोंके विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य, 


- गार्गी प्रभति सभी तरहके ज्ञानी मनीषी एकत्र हैं । उन्हींमें विदेहराज 


निवेदन करनेके लिए खड़े हैं । ] 


विदेहराज--हे हे कुरु, vats, विदेह, अवन्ति, विदर्भ, मालव, 
मगध, महाराष्ट्र मयशुर, गुर्जर, सौराष्ट्र सौरसेन-प्रश्नति भार- 
तीय प्रान्तके प्रसिद्ध विद्ददूगण ! ऋषि-समुदाय एवं विदुषी- 
बृन्द्‌!! सभीसे मेरा निवेदन है--(गौओंको दिखाकर) ये सहनो 

` गायें--जिनके ताम्बेके खुर बने हें । चाँदीके प्रष्ठ बने हें तथा 
जिनके प्रत्येक सींगमें पाँच-पाँच तोळे सोने बंधे हैं, . पीताम्बर 
ओढी हुई हैं। उन्हें आपमें जितने प्रह्मज्ञानी हैं, वे आपसमें 
बाँट लें, या यदि एक ही कोई सुयोग्य है तो सारी mă 

ले ले--यही मेरी ग्रार्थना है । 


(राजा fees इतना कहनेपर कुछ देर तक सभामें सन्नाटा छा | 


गया | बादको याज्ञवल्क्य मुनि उठकर बोलते हें । ) 


याज्ञवल्क्य--अये सामश्रवा | अन्तेवासिन्‌ !! इन गायोंको आश्रमः | 
में हॉक छे चलो, ये छात्रन्रह्मचारियोंके गोदुग्धपानके | 


लिए रहेंगी । 


( तब प्रायः समी विद्वान्‌ याशवल्क्यसे arent करनेके लिए अहमह- | 


मिकासे प्रवृत्त होते हैं | उनमें क्रमशः एकके बाद एक बोल रहा है । ) 


एक--अये याज्वल्क्यजी ! आप मेरे प्रइनोंके उत्तर देकर ही गाय ; 


BMGs! : 
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हिंतीय--अहो याज्ञवल्क्य ! आप पहले मेरे प्रश्‍नोंका उत्तर दे । 
' तत्पश्चात्‌ गाय छे जॉँय | ; 
तृतीय--हे याज्ञवल्क्य ! आप मेरे प्रइनोंके उत्तर देकरही गाय 
Saal . 522८ 
eof es ~ ` 
चतुथ--ऐसा नहीं हो सकता याज्ञवल्क्य सुने ! आप मुझे प्रश्‍नो- 
त्तरोंसे सन्तुं्ट किये विना, गाय नहीं ळे जा सकते | 
qana याज्ञवल्क्य जी ! आप केसे गाय ळे AAI उद्यत 
. देखते x w 
हें ? आप देखते नहीं, में भी NA करना चाहता हू । , ; 
पष्ठ-क्यों याज्ञवल्क्यजी ! आप केसे ही गायोंको लिये.जाना चाहते 
= bal ~ v 
- हैं। देखते नहीं, में भी एक झाखार्थी.हू। :अतः बिना मेरी 
सन्तुष्टिके, आपका गाय ले जाना कदापि सम्भव नहीं ।, 


सप्तम -- हे याज्ञवल्क्य ! ` पहले नहिं «गाय सेमर, ` 


शाल्नाथमें विजय हो, तगर गाय लेव | 
देखे यहाँ विजयशील gat हैं, . 
शाख्नार्थ हेतु eet, बुध ये समी हें ॥ ४॥ 
“. [यों शाखार्थके fea उद्यत विद्वानोंको शान्त करनेकी इच्छासे 
विदेइराजद्वारा प्रेरित. चचक्नुऋषिकी पुत्री गार्गी wae ; 
जाकर बोलती है । ] E 


THe हे कुरुपाज्ञाळ wale समी -आन्तोंके प्रख्यात ee 


इन्द ! यदि आप चाहें तो सैं इन याज्ञवल्क्यंजीसे .दोःप्रश्‍न 
पूछ ळू । यदि ये उनके उत्तर दे देते हैं, तब तो आपमें कोई भी 
R 
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इनको जीत नहीं सकता । ये ब्रह्मज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। 
यह आपको स्वीकार है ? (यों गागीके पूछनेपर बडे बढे इद्‌ 


विद्वान्‌ उठकर उसके प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं । ) | 
एक वृद्ध--अहो | वाचक्नवी गार्गी, हमछोगोंका प्रातिनिध्य करने 
को उपस्थित हैं, तो हमारा हृदयसे समर्थन हे | | 
द्वितीय--पूछिये गार्गि ! आप पूछिये । हम सभी आपपर विश्वास 
रखते हें, हम सबोंका समर्थन आपको प्राप्त है | ! 
तृतीय--अहो ! हम सभी महाविदुषी बाचक्नवी गार्गीकी m 
स्थता स्वीकार करते = । बड़ा भाग्य हे कि, आप हमारा प्राति 
निध्य कर रही हैं। (यों विद्वानोंके समर्थन प्राप्त AAR aril 
पुनः पूछती हैं। ) 
गार्गी-देखिये याज्ञवल्क्यजी ! में दो प्रश्‍न आपसे पूछना चाहती 
हूँ । जैसे काशिराज और विदेद्दराज क्षत्रिय-पुत्र उग्रडोरी वाढे 
घनुष. तानकर शत्रुको बेध देनेबाळे दो पूंखदार बाणो 
लेकर खड़े हों, वैसे ही में खड़ी हूँ--इन दो प्रइनों को लेकर। 
याज्ञवल्क्य--अहो ! वाचक्नवी गार्गी मुझसे प्रश्‍न करनेको 
हैं, तो में भी अपने को घन्य मानता हूँ । पूछिये, आप यथेच्छ 
पूछिये, किसी बातका सन्देह न करिये | 
गार्गी--अये याज्ञवल्क्य ! अन्तरिक्षके ऊपर प्रथिवीके नीचे 
दोनोंके बीच भी जो कुछ भूत; भविष्य और वर्तमानमें था 
होगा और है, वह किसमें ओत-प्रोत है ९ 3 
याज्ञवल्क्य--हे गार्गि! जो भी अन्तरिक्षके ऊपर प्रथिवीके नीचे. 
और दोनोंके बीच भूत, भविष्य और चर्तमानमें था,. होगा 
और है, वे सब आकाशमें ओत-प्रोत हैं । 
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गार्गी--नमस्कार है याज्ञवल्क्य जी! आपने एकका उत्तर तो दे 
| दिया | अब दूसरे प्रश्नके लिये तैयार रहिये । 
| 
| 


| 
| याज्ञवल्क्य--विदुषि गार्गि आपके प्रश्‍नसे मेरा भी उत्साह बढ़ 
J ` w : 
| = Ql आपके सन्तोष तक मैं उत्तर देता चळूंगा । आप 
| यथेच्छ पूछती AS | 

| गार्गी--अये याज्ञवल्क्य जी ! आपने बताया है कि, आकाइमें 

NO SAL & ma 

| सभी ओत-प्रोत हैं, तो आकाश किसमें ओत-प्रोत है ? यह 
| भी वताइये । 

| याज्ञवल्क्य--अयि गार्गि! यह तो वही “अक्षर ब्रह्म’ है, जिसे 
| 


i ब्रह्मज्ञानी छोग कहते हें--“न वह स्थूळ है न सूक्ष्म, न वह 
| छोटा है न बड़ा, नलाळ है, नकाढा, न स्नेही है, न 
| छायावाळा, न अन्धकारवाळा है । न वायुवाला, न आकाश- 
| वाला है! न सङ्गी है, न सरदार है, न गन्धवाला है, न- 
| आँख वाला है, न कानवाळा है, न वाणीवाला है, न मनस्वी है, 
| न तेजस्वी है, ग्राणवाळा है, न अन्न है, न खानेवाला है, न 
भीतरको है, न बाइरका है | न वह खाता है, न कोई उसे खाता 
है। वह अक्षर है। हे गागिं! जिसे कोई देखता तो नही हैं, 
पर वह सभीको देखता है । कोई उसे सुनाता तो नहीँ, पर वह 
सभीको सुनाता है । उसे कोई मनन नहीं कर सकता, पर वह 
सभीको मनन करता है । उसे कोई नहीं जानता, पर वह सभी 
को जानता है। उससे भिन्न कोई अन्य द्रष्टा-श्रोता-मन्ता- 
चिज्ञाता है ही नहीं, उसी अक्षर ब्रह्ममें यह आकाश ओत-प्रोत 
. है |? (तब anit हाथ उठाकर याज्ञवस्क्यकी प्रशंसा करती है 1) 

| गार्गी--अहो ! याज्ञवल्क्य जी ! आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। आपको 
| कौन जीत सकता है? में आपको नमस्कार करती हूँ। 
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( त्राह्मणोंकी ओर होकर ). हे विप्रवृन्द्‌ | आपलोग. .यही बहुं 
साने कि याज्ञवल्क्यको नमस्कार करके अपना छुंटका! 
करा लें। वे ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्हें आपमें कोई जीत 

- वाला .नहीं है । ( यह कहती हुई याज्ञवल्क्यको नमस्कार 
गार्गीके बैठ जानेपर, समी ओरसे याशवल्क्यऋषि पर नमस्कार तः 
पुष्पोंकी अज्ञल्यां पड़ने लगीं |) 


। 

एक--नमो नमो ARBER: । याज्ञवस्क्यजी नमस्कार है | 

द्वितीय--हे ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्यजी ! आपको नमस्कार È ।: | 

तृतीय-त्रह्मज्ञानियांमें श्रेष्ठ याज्ञवस्क्यजीको भेरा नमस्कार है | | 

ASIHA सभी ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्यजीको नमस्कार करते El 

पञ्भम-अहा याज्ञवस्क्यजी ! गार्गीद्वारा गृहीत परीक्षामें sai] 
आपको शतशः प्रणाम È | 


पष्ठ--अहो याज्ञवल्क्यजी 1 आप जैसे ब्रह्मज्ञानी पाकर हम सम॑ 
कृतार्थे हैं । इसलिए-- : . 
` _ ( चसन्ततिळका ) 


यागी विवाद-रण में यश है लिया जो, 
आह्मष्ठवाद शुभ विस्तृत हे किया जा । 
$ भारी अगाध... लखके तब बोध-धाम , 
हे याज्ञवल्क्य! हम हैं करते प्रणाम : 


( समाकी ओर घूमकर ) 
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गागीं देवीकी कृपासे सभा भी . 

धन्या, सारे विज्ञ हैं धन्य, में भी । 
सारी गायं ले गये ब्रह्म-वेत्ता 

गागी शङ्का-मर्मेका ग्रन्थि-भेत्ता ॥६॥ 
[ परदा गिरनेसे दय समाप्ति | सभी निष्क्रान्त हो राये | 

इति पञ्चम चद्य समास |. | 

द्वितीय अङ्क समास | 
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अथ तृतीय अङ्क 
पृष्ठ दृश्य 
[ स्थान--हस्तिनापुर राज-भवनमें विदुरजी टहलते हुए 
सुयोधनका दत-युद्ध रोकनेकी चिन्ता करते हैं ] 
विदुर--( ceed हुए ) 
( शिखरिणी ) 


करू क्या माने ना हठपर डरा तूज मुझे , 

उसीके फन्देमें ग्रसित नृपको ना कुछ सुझे। 

करूगा में पूरा AAG लगा यत्न अपने , 

न दूंगा भाईसे यह कलहका बीज जमने ॥ ७ | 

[ हस्तिनापुरमं--'र्तराष्ट्रकी सभामें--तराष्ट्र, सञ्जय 
ओर दो तीन घरके बच्चे बेटे हैं ] 


प्रतिहारी--( भीतर जाकर ) महाराजकी ! विजय हो । महाराज 
दरवाजेपर बिदुर चाचा आये हैं । । 
धृतराष्ट्र--तो जल्दी बुलाओ | ( 'सरकारकी जो आज्ञा” कहकर G 
जाता है और पुनः विदुरके साथ आता है । ) 
( शादूलविक्रीडित ) 
विदुरंजी--( प्रवेश करके ) i 
भाईको करते प्रणाम हम हैं, eae हो कष्टसे ! 
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| पृतराष्ट्र-- 
| क्यों भाई ! तुमको ग्रसी कव कहो, चिन्ता मुझे स्पष्टसे ॥ 
| विदुर-- 
आया हूँ कहने उसे यदि सुने, जो आप भी. ध्यानसे | 
। धृतराष्टर-- 

मैंने नीति कही-सुनी न कब हे, सोचो जरा ज्ञानसे ॥ ८ ॥ 
विदुर--( धृतराष्ट्रको सम्बोधन करके ) राजन्‌ ! कुरुकुल-केरव-कुमुद !! 

( स्नग्विणी ) 
आ रहा Aes आपके i, 
जो करे भेदिता भावके घ्वंसमें | 
है हठी आपका पूत्र दुर्योधनो, .' 

| बीज बोवे मिले सोबला क्रोधनो ॥ 8 ॥ 

यदि आप सुनते हैं तो-- | 

( झाडूंलविक्रीडित ) 

आया है शकुनी छली उपरसे, जो मित्र सच्चा बना | 

ठेनेको निज पित-वैर बदला, जाने न दुर्योधना ॥ . 

जूआ-युद्ध कराय कौरव-कुलॉको भेदमें फासना | 

रोके आप नहीं तमी न अपने, है वंशको नाशता ॥१०॥ 
डृतराष्ट्र-सञ्जय ! हमें भवनमें ले चलो, विदुरकी नीति मुझे 

अच्छी जच रद्दी है | दुर्योधनको समझाऊंगा, यदि वह मेरी 
बात सान जाय। 
( सञ्जय हाथ पकड़कर धृतराष्ट्रको ले जाते हैं और 
विदुर वहाँ ही R हुए कह रहे हैं--) 
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( चसन्ततिलका ) 
नाही करे शुभ विचार कमी कुवुद्धि, 
| क्या ` अग्निहोत्र करती कुलटा Fate | 
' दुर्योधनो. नहिं. सुने gaara नीकी, 
` . ज्यों जीमरोग-युतको सब वस्तु फीकी ॥११॥ | 
भाई ! धृतराष्ट्रका कथन दुर्योधन केसे सुनेगा 0 कुरुकुळका | 
देव ही विपरीत दीखता है। 3 ; 

[ तबतक एक. शुसचर भाता है, जो घबड़ाकर विदुरसे कहता हे] | 
चर--पितृव्य ! ga! आप क्या सोचते हैं ? युद्ध-जुआका 
. प्रारम्भ हो गया है। उसमें लगातार हारते हुए धर्मराज सारा 
` राज्य; सभी पाण्डवोंको, यहाँतक कि द्रौपदीको भी दावपर 

रखकर--अपनेको भी जूएमें हारकर--दास हो गये El 
Tate सहित सभी भाई भी अच दास हो गये। | | 
विदुर--क्ष्या-क््या ? क्या कहते हो--पाव्वाळीको पहले - | 
रखकर--धमेराज पीछे अपनेको जूएमें हारकर--दास हो गये 
हैं १' नहीं-नहीं, ऐसी बात नही हे । जूएमें हारे हुए घमेराजने 
पीछेसे द्रौपदीकों दावपर रखा है, ऐसा क्यों नहीं कहते? . 
चर--हा ! at! ठीक है। जूएमें हारे हुए धर्मराजने. शकुनि 
. - मामाके कहनेसे पाब्वाळीका पण किया है--यही ठीक है। ..- 
विदुर--तो पाञ्चाली कभी भी-किसी प्रकार भी-दासी नहीं है, त. 
दावपर लगायी गयी है, न जीती ही गयी है.। ऐसा जानो 
ओर ऐसा ही दूसरोंको भी. बताया करो । यों तो, वह कभी 


| 
| 
a 
A 
a 
| 
| 
| 


दासी होही नहीं सकती | देखो--. . 
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( सुजङ्गप्रयात ) 
न दासी हुई द्रोपदी सत्य जाना, 
भले हार जाँ धमे सवख मानो | 
सभी भाइयोंकी सही भामिनीं है 
कहाँ धर्मने भी पणी द्रौपदी है ॥१२॥ 
तू. यही निश्चय जानो कि द्रौपदी दावपर नहीं लगायी 
जा सकती | जब कि घमे स्वयं अपनेको हार चुके हैं। बस- 


बस, चळे जाओ | वहाँ ही समामें रहो और सारी घटना मुझे 
, बताया करो। 


चर--जो चाचाजीकी आज्ञा ( ऐसा कहकर चला जाता है। ) 
विदुर--( घूमते हुए ) 
( शादूरूबिक्रीडित ) 
qi इबति है शिला तरति है, नावं सभी gait 
गूंगी हे बनती झुपुत्र मति भी, ना बात जो . छनती | 
कोई ना सुनता झुझे सब यहाँ, हैं लोभमें, क्या करें, 
होगा अन्त यही बदा इम समी, देखा करं क्या कर ॥१३॥ 
अस्तु वही होगा जो देवने घटा रखा है। ( यह कहकर चळे 
जाते हैं )। 

[ स्थान हस्तिनापुर, दुर्योधनकी सभामे iii सभी 
कोरव, पाण्डव तथा अन्य राजागण उपस्थित हे । वहाँ सवंथा पराजित 
युभिष्ठिरसे शकुनि कहतां हे 1 ] 

शकुनि--अये घमेराज युधिष्ठिर! `` 
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| 

| 

i 

( भ्ुजज्ञप्रयात ) | 

किया आपने हे बड़ा पाप भारी | 

रहे द्रोपदीके सही आप हारी | । 

रहे द्रव्यके दाव आपे लगाना, | 

au पाप ही तो कमाना ॥१४॥ | 

बची द्रौपदी है प्रिया आपकी जो, | 

) लगाव उसे जीत st हरी जो। । 

सभी वस्तु,. ऐसा न मोका मिलेगा, | 

लगावे अभी दाव आते बनेगा ॥१५॥ | 

[ यों.शकुनिके ललचानेसे धर्मराज लल्चकर द्रौपदीको | 

दाचपर छगाते. हुए बोलते हैं । ] | 

युधिष्ठि--- | 

| ( सुजङ्गप्रयात ) | 
' न दोर्घा नहीं हस्व हे नेव काली 

सखी द्रोपदी नेव है खूब लाली | 

सदा बाल काले बने JN, 

जगावे बही विस्तर से सकाले ॥१६॥ | 

समी आधविपालों तथा गोळ्वपालो i 

पिछे सोयके जागती पूर्वमें है । 

अहा ! दाव मेरा यही अन्तमें है mE 

चलाओ सुपाशे सभी देखते हैं ॥१७॥: | 
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[ युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर शकुनि खूब खुश होकर पाशांको 
नचाता हुआ बोलता हे । ] 


शकुनि-- 


( इन्द्रवंशा ) 
ai इन्द्र जलेश WÄ, 


हें Wad YA कुबेर दष्टमें । 
^ 
जीते हमी, पाण्डव हार पेखल, 
देख सभी पाण्डव दाव देखल ।। १८॥ 
[ यह कहता हुआ बाई ata गिराकर, gett बळ कुछ 
उत्तान हो, पाशोंको नचाकर फॅकता है और चिल्लाकर बोलता है--मैंने 


जीत लिया--मैंने जीत लिया, युधिष्टिर हार गये । दौपदी जीत ली 


गयी--द्रौपदी जीत ली गयी। सभी लोग दाव देख लें--देख लें, 
सभी कौरव खुश हैं, पाण्डव खिन्न हें पाशा देखकर शकुनि 
राजाओंको सम्बोधित करके बोलता है 1] 


शकुनि--( उठकर ) 


( चंशस्थ ) 
सुन समी राज-समाज जो यहा 
जित गये पाण्डव दावम यहा | 
जिती गयी दाव पड़ी सभी wa, F ; 
न याज्ञसेनी अब धम्मं ले रख ॥१६॥ 
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` '( उपजाति ) 
आशा बड़ी पाण्डव थे लगाये, 
सभी जितेंगे धन जो गँवाये.। 
दिया उन्हें देव महान धोखा, 
कृष्णा हरी दाव हमार चोखा ॥२०॥ 
[ यह कहकर वह बेठ जाता हे 1 ] 


आुधिष्ठिस---( उठकर WA कोसते हुए ) aga! हमारा भाग्य ही 
प्रतिकूल हे 


| ` (शालिनी ) 
आया था में कोरबोंके बुलाये, 
__ जूएमें हा ! राज्य सारे गँवाये | 
अन्तेहू हा ! द्रौपद हार खायी, 
द्यतज्ञाता बोलता सोबलायी ॥२१॥ 
अजुन--भाई ! हम लोगोंका तो सर्वस्व ही लूट गया | अब में 


कया बताऊ। 
( शिखरिणी ) 
हमारी तो चीज सब छुट गयीं क्या बच गयीं, 
हरी जो पाश्चाली पणपर सही थी धर गयी | 
सभी तो कोसगे धरम नृपने भी धर दयी 
बची जो पाञ्चाली -शङ्कुनि कहनेसे निरदयी ॥२२॥ 


नकुछ--भाइयो | शकुनिका यह कपट-जुआ. हे । जीत उसकी 
:. ` कहँ है 
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'( चसन्ततिळका ) 3 
मानें नहीं हम सभी यह जीत जो है, 
क्यों छद्य-जीत यह भी रिपु-पक्षको E | 
रम्भसे शकुनि हे कइता-हमारी 
हे जीत बार सबही Bon जुआरी ॥२३॥ 
सहदेव--सदस्यो ! agen बिल्कुल ठीक कहा है। झकुनि 
झुरूसे ही Ga जीता मैंने जीता? ऐसा ही प्रतिबार बोलता आ 
.रहा दै, एक बार भी तो उसने हमलोगोंकी जीत नहीं बतायी। 
इसलिये सभी तो उसका प्रत्यक्ष ही कपट-जीत है ( भाइयोक्री 
ओर होकर ) | 
NR ( सुजङ्गप्रयात ) 
न मानं सभी भाइयो ! यत सच्चा, | 
हुआ छझ-जूआ सभी कामं कच्चा | 
न है जीत एको यहाँ सौबले की, | 
न एको बतायी 'इमारे भले की ॥२४॥ 
[ वे सब कह तो रहे हैं, पर.उनकां कोई सुनता नहीं हे । भीम 
चुप्पी मारे बेठा हे, कुछ बोलता नहीं हे । ] 
घृतराषट्र--( अपनी खुशी छिपाता हुआ ) क्या जीत gs ? क्या जीत 
हुईं ९ (ऐसा पूछता है)। 
कणे--अच्छी जीत है--अच्छी जीत है। Talat जीतं ली गयी-- 
पाब्वाळी जीत ली गयी हे । 
श्रृतराष््र-धत्तेरेकी | इसमें क्या खुशी है । सञ्जय! मुझे छे चलो ।. 
अब यहाँ नहीं बैठूगा । ( सञ्जय हाथ पकड़कर छे जाता हे ।) 
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डुर्योधन-_प्रतिकामिन' ! फफुन्दी को फौरन यहाँ समामें 
` _ 
ले आओ-- 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

( शिखरिणी ) | 
प्रतीकामी ! जाओ डुपद-जनिको लाव AÀ, | 

_ न है कोई भीती अब तुम इरो ना धरमसे | | 
गये हैं जीते ये सब शकुनि मामा कहत हैं, | 
नृपोंके देखेमें अब बन गये दास सब हैं ॥२५॥ | 
| 


अतिकामी-जैसी आज्ञा ( ऐसा कहकर चळा जाता है। ) 
डुर्याधन--( कणकी ओर) कहिये अङ्गराज! आप इसे कैसा 
मानते हैं ९ | 


कर्ण--राजन्‌ ! आपका सोचा हुआ अन्यथा हो ही नहीं सकता | 
आपने ठीक ही सोचा है । 


( शालिनी ) 


स्वामी. होता एकही नारियोंका, 
.' _ दूजा स्वामी है कहाँ नारियोंका | 
स्वामी जो हैं पाँच ये द्रौपदीके, 
दासीमें क्या सोचना द्रोपदीके ॥२६॥ 
पलक NAR. 
१. अतिकामी' राजाका भाई है । 'फफुन्दी' यह दिल्ली प्रान्तकी मीण | 
भाषाका शब्द है । जिसका अर्थ तुच्छ दासी हे । 
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लाना समा-भवन में इसको सही है, 
है बन्धकी यह सभी कहते सही हें। - 
जो आप हं कर चुक यह ठीक ही ह, 
मेरी यही कह रही मति ठीकही है ॥२७॥ 


 दुर्योधन--जव इसे अङ्गराज ठीक मानते हैं, तब अवश्य ही यह 


ठीक है । ( दुःशासनकी ओर होकर ) क्यों दुःशासन ! अभीतक 
पाब्वालळी सभा-भवनमें नहीं आयी, क्या बात है ९ 


दुःशासन--प्रतिकामी छोकड़ेके कहनेसे राजमहिषी केसे सभामें 
आ सकती है | 

दुर्योघन-तो तुम्ही उसे लाओ | नहीं आती है तो केश पकड़ कर 
खींच ळाओ | 

डुःशासन--जो आज्ञा ( यह कह कर जाता है ) 

दुर्योघन-अङ्गराज ! दुश्शासन द्रौपदीको छाने गया है । ये पाण्डव 
भी थक गये हें । तो आप लोग कुछ विश्राम करळें। 


' कर्ण--( उठकर-ऊँचे स्वरसे ) राजा साहबकी आज्ञा है कि हम 


लोग १० क्षण विश्राम करके पुनः वैठेंगे। ( सभी उठते हैं, 
परदा शिरता है) [ पुनः दसक्षणके बाद विना धृतराष्ट्रके समीके 
यथास्थान बैठ जानेपर अन्तर्मे दुर्योधन आते हैं। सभीलोग 
अम्युत्थान देकर उनके बैठनेपर बैठ जाते हैं । | 


"दुर्योघन--अङ्गराज ! दुःशासन क्यों देर कर रहा है ९ 


कणे-माळम होता है कि वह आना नहीं चाहती ( तत्रतक नेपथ्यमे 
शब्द होता है | ) 
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3 ( शादूलविक्रीडित ) a | 
ओहो ! कौरव वंशका नियमतः क्या अन्त होगा यहाँ ! | 
.खींची भावज एक Te कचमें मा-तुल्य जाती जहाँ। | 
रे दुःशासन नीच! तू न डरता कया देख है हो रहा, | 
,: राजोंकी महती सभा जहँ लगी तू लें मुझे जा रहा ॥२८॥ | 
, अरे! नीच अधम अनाय्य !! एकवस्था मुझे खींचते हुए | 
तुझे छज्जा नहीं आती ९ छोड, मुझे छोड़ दे । | 
[ द्रोपदीके इतना कह चुकनेपर दुःशासन केश पकड़े मञ्चपर आकर | 
छोड़ देता' है और दूर एक तरफ खड़ा हो जाता है । द्रौपदी उठे | 
ios धिक्कारती.और पूर्वोक्त. पद्य पुनः'दुइराती है ] | 
| 
| 


द्रौपदी--अरे अधम अनाय्ये ! कान खोलके सुन छे-- 


-“आहा !- कोरव वंशका नियमतः क्या नाश होगा यहां ? 


खींची भावज TH कचमे मा-तुल्य' जाती जहाँ | 


रे दुःशासन ! नीच तू न डरता हे देख हो क्या रहा, 


राजांकी महती. संभा. जह लगी. तू ले मुझे जा रहा ॥” 


५ „ये तो सचमुच अन्ये और बहरे हो गये हैं। में कुछ 
पूछना चाहती ह--किससे पूछे ९ 


दुभ्शासन--ता पूछ छो मुझसे | क्‍यों नहीं पूछती हो ९ 


सभासदोंसे ही Get | . £ F 
दुःशासन--अह्दो | अपनेको बड़ी पण्डिता लगा रही है | पूछा, कौत 4 


ज़वाब तेरा देता है, में भी तो देखता हूँ। ( द्रौपदी उसे.अन 
सुनी करती हुई बोलती है। 
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द्रीपदी-- 
( शाइंलविक्रोडित ) 
जो मेरे गुरु हं सभा-भवनमें खामी सुतोंके तथा 
चे ही मालिक ह खपुत्र बहुआंके दिव्य साक्षी तथा | 
देख WAIN छ तय कहें मं पूछती हूँ यथा, 
षीती-युक्ति-विचारपूर्वेक भली हो बात सच्ची यथा ॥२६॥ 
राजा हार गये प्रथम थे, पीछे धरी दावमें 
तो केसे हम हें हरी, सब कहें साक्षी सभी दावमें | 
देख आप सभी यहाँ कुटिलता है दया नहीं भावमें 
जूएमं शकुनी कहेपर धरी थी में गयी aad ॥३०॥ 
( सुजङ्गप्रयात ) 
न जावे सभामें, जभी जाय पावे 
बतावे वही जोकि सच्चा कहावे | 
मन्‌ धर्मके सार ऐसा बताव, 
लिखें वो लिखाव वे डंका बजाव ॥३१॥ 
` [ कहकर बेठ जाती है ] 
दुःशासन--( जलेपर नमक छिइकता हुआ बोलता है = 
„(इन्द्रवज्रा ) 
ये बन्धको पांच भतारवाली, 
खांची हमीने कच नीलंवाली | 
में आपसे बात कहूँ पतेकी, 
ना द्रौपदी बात विचारनेकी ॥३२॥ 
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[ ज्यों ही वह बेठता है, त्यों ही भीम लाळ-लाळ आँख करके 
जीभसे ओठ चारता हुआ-दाँत पीसता हुआ--गरजकर बोलता है | | 
भीम-- | 
( इन्द्रचज्रा ) 
एहो युधिष्ठिर ! कहूँ कस तू अनाड़ी, 
नारी न दाव रखते कबहुँ जुआड़ी | 
हो भी खबनन्‍्धक धरी जब्र दूसरेकी, | 
वे भी विचार करते भरू वो बुरेकी ॥३३॥। 
द्रौपदी मान्य महाजनोंकी, 
पुत्री स्वसा वीर-बहादुरोंकी | 
हाहा ! अनार्य्याश्रित रो रही हे, | 
केसा तुझे कोस यहाँ रही है 7 


( शादूलचिक्रीडित ) 


रे आओ सहदेव ! आग इनके जारं उसी हाथको, 

एमें जिसने रखा दुपदजाको है यहाँ वादको | 
ना सोचा, न विचार ही कुछ किया, हारे इए आप भी | 
क्यों पीछे रख दी वही जब यहाँ थे शत्रुदम्भी सभी ।॥२५॥ 


[ सहददेवको उठता न देखकर नकुलसे भीम कहता दै । ] 
अरे निष्कृप | नपुंसक age |! 
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( वसन्ततिलका ) 
ना छलता यह सुझे सहदेव देखो, 
„दू रज्जु छाव, इनका कर बाँध Tat | 
खींचूँ यहाँ जस इसे सब खींचते हैं, 
देखें समी जस इसे सब देखते हं ॥३६॥ 
[ तबतक अर्जुन उठकर भीमको समझाता है ] 
अजुन -- 
( शादुलविक्रीडित ) 
भाई भीम ! हुआ तुझे यह कहाँसे क्रोध भारी अहो! 
ना बोलो अपशब्द तू कछु यहाँ भाई RR सहो | 
तू तो हो बहु संयमी नहिं किया है क्रोध ऐसा कहीं, 
भाई आदरं-पात्र हें धरमजी, सोचो जरा तो सही ॥३७॥ 
जूएकी ललकारकों सुन बड़े भाई यहाँ आ गये, 
क्षत्री वीर डटे रहे धरम पे ना मूँद मोड़े गये। 
ना दोषी उनको कहो तुम अहो जो. TE अड़े, 
जेठे हैं, बह जो करें-धरम है, तू भी रहो जी खड़े ॥३८॥ 


[ यह कहकर बेठ जाते हैं । ] 


नकुछ--भाई भीम ! पर्वत आँधीमें भी अकम्प ही रहते | 
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( शांदूळचिक्रीडित ) 
तू ही तो कहते रहे हमसब्रोंको सीख देते रहे 
छोड़े ना निज Frat विपदमें ऐसा बताते रहे | 
क्यों होते अब आपही विकल हं ना धेय्य छोड़ें कमी, | 
नाहीं ध्म तज, युधिष्टिर बड़े, हों क्रोधके पात्र भी ॥३६॥ | 


सहदेव--अहो मद्दावलशालिन्‌। मान्य मनस्विन्‌ !! भातृवर्य्य 
भीमसेन !!! 


$) 


_ aa) | 
क्या आप थे ना हमको बताते | 
भाई सदा ज्येष्ठ पिता कहाते! . | 
्येष्ठापमानी हम हाय .बातें, . | 
कसे कर आप जरा बतात ॥४०॥ 
[ ऐसा कह, भीमको धरकर बैठाता हे । ] 


भीष्सपितासह--( अस्त-व्यस्त उठकर द्रौपदीको सम्बोधित करते हुए » 


त्रि द्रौपदि! ` j 

( हरिगीतिका ) . . म | 
बस, स्रक्ष्मता छखि धमकी में, कर विचार सका नहीं; | 
तत्र प्रश्न अति गम्भीर भी में क्या कहूँ झझे नहीं । | 
जब धर्म कहते हैं स्वयं है द्रोपदी हारी गयी | 
पति-भिन्न पत्नी है कहाँ ? वह साथ ही हारी गयी ।४१। 
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( इन्द्रवज्रा ) 
सारी wat हार जाय युधिष्टिर, 
ना छोड़ेंगे धर्म जानं सदा खिर | 
वे बोले हें हार तेरी स्वयं ही 
क्या बोलू में, बोल तू ही स्वयं ही UVM 


[ यह कहकर मस्तकपर हाथ फेरते हुए बैठ जाते हैं | उसी समय 
द्रोणाचार्य BATH खड़े होकर बोलते हैं । ] 


द्रोण०--अये सभामें घेठे सामन्तसहित सभी समासदो ! सुन छो- 
( शादूंळविक्रीडित ) 

नारीका अपमान हो यदि कहीं प्रज्ञा तथा पुण्यका, 

राज्यश्री-यश-शोस्य-मान सवका हो नाश सोगुण्यका | 

ना देखू अपमान आय्यंमंहिला का हो रहा हो जहां 

जाता हू वस क्‍यों रह, न रहता खल जुआड़ी जहां ॥४३॥ 


[ दाहिना पेर एथ्वीपर जोरसे परककर-सभासे उउकर-वेरामें जब 
` चे चले जाते हैं, तब दुर्योधनका छोटा भाई विकणे उठता है । ] 


'बिक्रणे-( परथ्वीपर अपना कृपाण फॅककर क्रोध । ) 
( अचुष्डुप) 


पाञ्चाली पूछती जो है, चोलो हे कोरवो ! सही | 
जावे नाहीं सभामध्ये, जावे तो बोल दे सही ।।४४॥ 
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( उपज्ञाति ) 


a 


जो पूछती हे मम बन्धुजाया, 
कयां देत ना उत्तर आप भाया। 
क्या पक्ष है और विपक्ष है कया, 


e 


कहें सभी बात यथाथ है कया ॥४५॥ 


(पीछेको कुछ रुककर) आः ! कोई कुछ नहीं बोळ रहा है, 
धिक्कार है! बड़े कष्टकी बात है । अच्छा तो अब मेरी बात 
आपलोग सुन ळं, ( गरजकर बोलता है )-- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
( कुछ रुककर ) | 
| 
| 
| 
| 
(gagara ) | 

न जावे सभामें, जभी जाय पावे, 
` बतावे वही जोकि सच्चा कहावे | 
न बोळा तभी अन्यथा बात बोली, | 
दुई ओरसे छोड़ते लोग बोली i 

अतः मं FETT मुझे जो फत्रेगा 

लगेगा बुरा लोगकों या GATT | . 
खड़ी भ्रातजायां यहाँ पूछती है E 
' बताते नहीं बात जो सत्य ही है ॥४७॥ 
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(उपजाति) 
धर्मों महात्मा पण जो करी है, 
ba’ A A A 
परे विपत्ती gz धरी हे । 
मामा कहेसे नहिं सोच किन्हा, 
है a sa नहीं सुचिन्हा ॥४८॥ 
हारे सभी थे यह बन्धु-जाया, 
न एक पत्नी-पति पश्च जाया | 
पीछे धरे कोन ga बताव, ; 
आगे हरी ना शकुनी जताव ॥४९॥ 
( झार्दूळचिक्रीडित) | 
- ऐसी हालतमें यहाँ दुपदजा को कोन बोले इरी | 
मामाने पहले कहा नहिं हरी जो बात सच्ची खरी । 
पीछे कौन खड़े यहाँ कह सके हारी गयी द्रौपदी | 
मेरी राय नहीं, हरी डुपदजा लो लात हे रोपदी ॥५०॥ 


( इसकी खुद सफाई करता है) 


` इसकी सफाई में स्वयं कर देता हूँ । आपलोग सुन ळें 
aft पतिसे अभिन्न होती है। धर्मराजके पराजयके साथ 
कृष्णाका भी पराजय स्वयं हो गया है ।” पितामहकी इस 
युक्तिको तो सर्बेसिद्ध यूताचाय्ये मामा शकुनिने ही काट दी 
.. है कि अभी आपकी द्रौपदी बची हुई है । उसे दावपर लगा- 
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कर हारी हुई सारी सम्पत्ति जीत लें। इसके वाद तो जुएमें 
हारकर प्रतिपक्षीके adar दास युधिष्टिरका हकक ही नहीं है 
कि, वह पञ्चपतिक्रा बची द्रीपदीको दावपर लगावे । अत 
द्रौपदीका दावपर लगाना ही असिद्ध है । जुएमें हारनेकी 
चात तो करना ही नहीं चाहिए | (चारो ओरसे वाह-विकण ! वाह 
बाहकी ध्वनि हो रही 2 । ). 


कणे--( उठकर ) अरे वाचाळ ! चुप रह, तू ही महापण्डित बना 
है । सुन ( हाथ पकड़ लेता है ) 


( इन्द्रवज्ञा ) 
तूही भला विज्ञ बना सभीसे, 
हैं द्रोण बो भीष्म सभी महीशे | 
हारी कहें देख उसे सभी हैं, 
पूछे गये बोलत ना जभी है ॥५१॥ 
( बसन्ततिळका ) 
देखो युधिष्टिर जभी सत्र राज्य हारे, 
हारी नहीं कस गई इुपदात्मजा रे ! 
माना नहीं बचन जात जुबाड़ियोंका, 
तू क्या कहे शकुनि हार कहे न वोका॥५२॥ 
अन्ते सही धरमने जब दाव राखा, 
मामा जभी शकुनिने छल-छद्म भाखा | 
सारे समर्थन किया जव भाइयोंने 
माना सभी हर गयी तब भाइयोंने ।।५३॥ 
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तू क्या कहे नहि हरी डुपदात्मजा है, 
तेरी कुबुद्धिपर तो परदा पड़ा है । 
च्छ ~ n n 
हे बन्धकी यह विचार सही सभीका, 
दुःशासने पट विकर्षतु TAR ॥५४॥ 
डुःशासन--( कर्णके कहनेपर ) at! में इसका वसत उतार लेता ži 


आप देखिये । (यों कहकर आगे ज्यों बढ़ता है, sitet द्रौपदी 
जोरसे डॉटती है ) 


द्रीपदी--रे अधम अनाये ! दूर रह । अभी मुझे तू छू नहीं सकता, 
क्योंकि छते ही जल जायेगा। में भगवान्‌ दीनबन्धु दीनानाथ- 
की शरणमे हूँ। में उनकी स्तुति करती हूँ । ठहर जा (द्रौपदीके 
शब्दोंको सुनकर वह रुक जाता है। उसके तेजसे अभिभूत होकर वह 
वहाँ ही स्तम्मायमान खड़ा रहता है। द्रौपदी भगवानकी स्तुति 
करने लगती है ) 


( अनुष्ट्प्‌ 2 
“गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ ! भक्त-गोपीजन-प्रिय | 
कुरुभिः परिभूतां मां कि न पश्यसि केशव ॥१॥ 
हे नाथ! हे रमानाथ! त्रजनाथाविनाशन | 
कोरवार्णवमग्नां माझुद्धरख जनादन ॥२॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ | विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
Aa पाहि गोविन्द ! कुरुमध्येज्वसीदतीम” ॥३॥ 
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( बसन्ततिळका ) 
यः HASA जनान्‌ किल साधुबत्तान्‌ , 
सद्रक्षणाय नशु येन कृता प्रतिज्ञा | 
यो gant निहननाय समेति i, 
सोऽसौ युरारिरवतादिह मां Ag I ४॥ 
[at द्ोपदीको स्तुति करते देख, उसके तेजसे अभिभूत एवं 
स्तम्भायमान दुःशासनो डॉटता हुआ दुर्योधन बोलता है ] 
दुर्योशन--अरे दुःशासन ! क्या स्तम्भायमान ताक रहा है | खींचळे 
' पाञ्चालीके पटको | ; 
दुःशासन-हाँ, मैं अभी खींचता हूँ-जैसा आप कहते हैं । 
[ यह कहकर द्रौपदीका चीर खींचता है, वह घूमा करती है। | 
qa समास ही नहीं होता, सभी साश्चर्यं देख रहे हैं । सभा निस्तब्ध 
. अदूमुत रस-सागरमं इत्र रद्दी है। म्लानमुख दुःशासन विषाद्‌ करता | 
हुआ दुर्योधनसे बोलता है ] 


( शादूंछविक्रीडित ) 

भाई तो यह है बड़ी छलमयी कृष्णा महायक्षिणी, 
ara तुरी न वेम वरते जैसे सभी यक्षिणी। 
ढेरी है करती विचित्र बसनोंकी क्या कहूँ में सही, _ 
मंतो श्रान्त अवश्य हूँ, न यह दै भ्रान्ता निरेखो सही ॥५५॥ 

[ we कहकर फिर ae खींचता हे । द्रौपदी पूचंचत्‌ घूमती है । | 
सारी बढ़ती ही जाती हे | सभा 'चमत्कृत हो, एकटक देख रही है | 
दुःशासन थककर वहीं गिर जाता है और हफता हुआ बोलता है । ] 
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( वसन्ततिलका ) 
हा हा! न है बल मुझे अब में करू क्या, 
आगे नहीं चल रहा भुज A कहू क्या ? 
कया हो गया बल Vea गजालियाँका, 
केसे करू वचन में अब भाइयोंका ॥५६॥ 
[ यह कहकर एथ्घीपर गिर जाता है, पुनः उठकर | 
( शिखरिणी ) 
अहा ! Talal हे गिरिःसम यहा ढेर लख ला 
न कृष्णा है श्रान्ता यह वसन बीन निरख लो | 
न हाथीवाला है बल अब न मेरा बस चले , 
न खींचूँगा आगे वसन इम देखो थक चले ॥५७॥ 
[ यह कहकर दुःशासन as जाता है । देवदूत परदेसे 
आकाशवाणी बोलता है। ] 
देवदूत--( परदेके भीतरसे ) 
( शादूंलविक्रीडित ) 
अन्धे हैं इनको न aA पड़ती श्रीद्रोपदी की घरी, 
विश्वात्मा शरणार्थिनी कर रहे रक्षा करे श्रीहरी | 
वे ही बीन रहे विचित्र पटको देरी निरेखें सभी, 
कोई भी कर ना सके STRAT को हाय ! नज्ञी अभी ॥५८॥ 


अरे! क्र कौरवो ! नारीका अपमान मत करो। सुनो 


कान खड़े करके 
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(शाढूलविक्रीडित ) 
एकाकी न रमें, सृजे जगतका ब्रह्मा न नारा विना, 
पुत्री जो नर नाकलोक पहुँचे सो भी न नारी विना | 
शम्भू तो निजवाम अङ्ग रखते ह शून्य नारा विना, 
लक्ष्मी साथ लिये सदा हार रहं हो व्यथ नारा विना ॥५५॥ 


और मी-- 
जूत्ती SATs तथा गहनमें खा शाक रक्षा कर, 
दुवासा यांनका कर विफल जा Al नित्य रक्षा कर | 
क्या वे कृष्ण पुकार पा SIA की आज आ ना सक, 
होती देख fae रे ! वह हरी हा क्या बचा ना सके ॥६०॥ | 
अरे कौरवोंके पक्षपाती भीष्म कुपाचायै | याद करो उस भविष्य 
वाणीको--ज्ञों ऋषियोंने दुर्योधनके जन्मपर कही थी-- 
( वसन्ततिलका ) 
हे अन्धभूप ! तुम वंश-विनाश जानो, 
जो ज्येष्ठ पुत्र रखना निज गेह ठानो | 
छोड़ो इसे यह. FA कुलघ्न है रे! 
गो कुपुत्र कुल-हेतु समी कहें रे! ॥६१॥ | 
( परदा गिरता है, सभी निकल जाते हैं ) 
पष्ठ दृश्य समाप्त | 
इति तृतीय अङ्क 


=? oC 
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अथ चतुर्थ अङ्क - 


सप्तम इर्य 


[ स्थान माहिष्मती नगरी । दो ब्राह्मण परस्पर बातें करते हैं ] 

श्रोत्रिय--अये कर्मदेवजी, नमो नमः | 

कर्म रेव--नमस्ते नमस्ते, श्रोत्रिय-भ्रे्ठ ! नमस्ते । 

श्रोत्रिय--अये waza जी ! आज क्या है कि, आप बड़े सवेरे 
धीरे-धीरे टहछते हुए चल रहे हें ? न 

कर्मे देव- श्रोत्रियप्रवर क्या पूछ रहे हें यह तो आप जानते. 
ही हैं कि मैं मण्डनमिश्रजीके यहाँ उनका पुस्तकाल्याध्यक्ष, 
होकर रहता F । उन्हींके कामसे बाजार जा रहा हँ । 

श्रोत्िय--हाँ हाँ, तो उसीको जरा स्पष्ट करके वताइये | 

कमेदेव-अजी, स्पष्ट करके क्या बताना है। आज उनके यहाँ 
पार्वण श्राद्ध है । यद्यपि में श्राद्ध-भोजन बचाता हूँ । पर उनके" 
द्वारा आज पावंणमें निमन्त्रण होनेपर उनके aa 
स्वीकार कर चुका हूँ । सो आज प्रातःकाळ ही उनकी आज्ञासेः 
पुस्तकालयका अवकाश करके भ्राद्ध-सामग्री चयनार्थ बाजारः 
चला हू । धीरे चळनेका कारण यह है- ` 
“तीनों पवित्र गिने गये दोहित्र, तिल, मध्याह्न भी” | 

. यही सोचकर कि मध्याह्न तक यह चीजें जुटनी चाहिये, 

कोई जल्दी नहीं है । अतः धीरे-धीरे चल रहा हूँ । कहियेः 
आप कहाँ और क्यों धीरेघीरे चळ रहे हे? 
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ओव्रिय--अहो ! भाग्यने हम दोनोंको एककार्य्यी बना दिया हे | 
मेरा मी यही नियम है कि श्राद्धप्रसङ्गसे बचू। पर मण्डन | 
मिश्र ऐसे महापण्डितके पार्वेण-श्राद्धषका निमन्त्रण अस्वीकार 
कैसे करूँ ? अतः स्वीकार कर लिया है। धीरे-धीरे चलना तो 
अपने-सा. ही समझिये | क्योंकि 


“पुनि aga शुचिता प्रशस्ता धीरता सन्तोप भी” | 


इसलिये मण्डनमिश्र-ऐसे कर्मकाण्ड-मर्मज्ञ विद्वानके पार्वण 
में त्वरा तो होनी नहीं है। अतः धीरे-धीरे चळ रहा हू | 


maai इस ओर आप ध्यान देते हैं, तब तो शङ्करा चाय्यैके 
साथ शास्त्राथे-क्रिया तो और भी देर करेगी | 


ओतिय--क्या, क्या, क्या कहा आपने ? इसे स्पष्ट करिये। 
आपको क्या जल्दी है। आप तो स्वयं मध्याहकी 
प्रतीक्षामें हैं । 


कमेदेव-हाँ ! और में ही केवळ थोड़े हूँ, कितने ही उनके शिष्य | 
सामग्री चयनमें लगे हें । अच्छा तो शाङ्कराचाय्यैकी बात भी | 
आप मूलसे ही सुनें--'में जब प्रयागके छुम्भ-मेळामें गया | 
था, तब वहाँ ही सुना कि, कुमारिल भट्टकी प्रेरणासे स्वामी | 
aguar सण्डनमिश्रसे mad करने माहिष्मती | 
नगरीमें आवरे |? | 


ओजिय-वे तो wt | 
रिय 3 तो X Soh करनेके लिये भारत-भ्रमण कर | 
रहे हूँ, यह्‌ भी सुन रखा है। अस्तु, इससे आपको 
क्या ! आप आगे चळें, तो इसके बाद क्या हुआ ९ aj 
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कमैदेव--तो वह आज ही यहाँ जब प्रातःकाळ आकाशमार्गसे 
माहिष्मती पुरीमें उतरे, तो मध्य aria मण्डन सिश्रकी 
दासी मिल गयी ब्राह्मणी | 


ओत्रिय--हाँ, तव क्या हुआ ९ 
कमेदेव--तव तो भैया ! क्या पूछते हैं । 


(arsana ) 


ज्योंही शङ्करदेव पूछन लगे दासी ! कहाँ मण्डन | 
at उत्तर पद्य-बद्ध उसने उन्हें दिया खण्डन। 
Ss ! आप सुनाइये बस BA दासी कहे छोकको, 
है जो कोतुक पूर्ण और प्रिय भी, जानें, सभी लोकको ॥१॥ 
कमेदेव-तो सुनिये, जो पद्य दासीने कहा है. चह यही है-- 


देता है फल कर्म, ईश अथवा ऐसे कहें कीर भो, 
ओ मैना मिलके बिवाद करते दोनों रहे धीर भी | 
जाने आप बही बखान वस है, श्रीमिश्रके भर्मका, 
होव छात्र जहाँ विवाद करते सद्‌ ज्ञान वो. कर्मका ॥ २ ॥ 
ओत्रिय-तब तो दासीके दिये गये उत्तरसे ही झाखार्थका आरम्भ 
दीख रहा है | 


कसेदेब--तब क्या ? उस दासीने जाकर जब मण्डनमिश्रसे झङ्करा- 
चाय्यैकी बात कही तो उन्होंने कहा--'श्राद्धमें संन्यासीका 
दशेन निषिद्ध है? | तुम चारो ओरसे दरवाजे बन्द कर दो |? 
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श्रोत्रिय--आकाश मार्गसे चळनेबाळे योगिराज शङ्कराचाय्ये योग- 
- बलद्वारा ABA मार्गसे जव उनके आङ्गनमें ही उत्तर जायेंगे 
तव क्या होगा ? मण्डन मिश्र क्या करगे ? 
~ __ ` हूँ a ¢ co ` 
कर्मदेव-यही तो में भी सोच रहा हूँ कि पार्वण-श्राद्धमें पहले 
कुतपकाळ ( दोपहरके ससय ) की आकांक्षा स्वभावतः प्राप्त 
हे । दूसरी अत्वरा (seta करना, धीरे धीरे कम करना) 
वेठी है । तीसरी यह शङ्कर मण्डनमिश्रके शास्रार्थंकी सम्भा- 
वना | यां अवश्य ही विलम्ब परम्परा दीखती है | 
श्रोश्रिय--अच्छा तो मुझे भी वहाँ देरसे उपस्थित होना है तो 
अच्छा ही तो है । 
कमेदेव--मुझे भी आप वहीं देखेंगे। तो इस समय मुझे जाने 
की आज्ञा दें । 
` [यों दोनों चळे जाते हैं। परदा गिरता हे ] 
सप्तम दृश्य समाप्त | 
अष्टम दृश्य 
[ स्थान माहिंप्मती नगरीमें मण्डन मिश्रका आज्ञन | वह अपने 


आङ्गनम वृद्ध पुरोहितकी उपस्थितिमें पावणश्राद्ध करनेके लिये 


कनात लगाकर कर्म प्रारम्भ करते हैं | उसी समय उनकी विप्रदासी 
आकर बोलती हे । ] 


बिप्रदासी-महाराज ! में कुएंपर जळ लाने गयी थी तो वहाँ 


सुझ एक युवा संन्यासीजी मिळे, जो आकाश मार्गसे उतर 
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रहे थे। उन्होंने आपका ही ग्रह पूछा था, तो मैंने आपका पूरा 
शः बता दिया है। वे अवश्य ही कुछ क्षणमें यहाँ 
पहुचेगे, ऐसा भेरा अनुमान है । न 
सण्डनसमिश्र-आः ! ara संन्यासी? यह क्या अनिष्ट बात कह रही 
हो । सभी घरके दरवाजे बन्द कर दो । ( दासी वैसा ही करती 
RI १२ अनेका समय है । श्राद्ध प्रारम्म होता है, दोनों परिष्कृत 
वेशमें “७ अपवित्रः पवित्रो चा०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर 
अपनेको तथा सामग्रीको पवित्र करके “आचम्य प्राणानायम्य’ 
के बाद-- ) 
सण्डनसिश्र--( पीली सरसों लेकर ) 
(y ~ संहि 

अपसपन्तु ते भूता ये भूता श्वि संस्थिता; | 

ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

[ यों पुरोहितके साथ मन्त्र पढ़ते हुए पीली सरसों चारों भोर 
विखेरकर--रक्षा दीप बारकर--हस्त पाद प्रक्षाळनानन्तर तीन बार 
गायत्री जप करके प्रतिज्ञा संकस्पोत्तर पिण्डदानान्त दक्षिणा ` 
विसर्जनादि समी पावंणभ्राद्ध कृत्य करके जब अन्तसें ] 

Wea और पुरोहित 
' यस्य IT च नामोक्सा तपोयज्ञ-क्रियादिषु। 
न्यूनं सम्पूणंतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताऽभ्वरेषु यत्‌ ॥ . ` 
~ ~ च ९ An a 
स्मरणादव TST: सम्पूण स्यादिति श्रुतिः | 
सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति! ॥ ; 
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इस मन्त्रके पढ़नेके बाद ही आाङ्गनमें 'झम! ऐसा आकाशसे 
` ` उतरनेकी आवाज आती है। सभी लोग उधर. आश्रर्यसे देखते हैं । 
चहाँ संन्यासीके वेशमें कषाय वस्न, दुण्ड-कमण्डलु लिये खराऊं पर 
चढ़े सामी झङ्कराचाय्यजी धीरे-धीरे इधर श्राडस्थळको भोर जाते 
दीखते हैं । ] 
झङ्कराचाये--( चल्ते हुए मन ही मन ) 
( वसन्ततिलका ) _ 
मैं द्वार-बद्ध गृहमे नभसे समाया, 
तो तात-यज्ञ करते. इनको भि पाया | 
शास्राथवाद यदि ये मुझसे करगे, 
तो शिष्यता मम अबश्य यहाँ धरगे ॥३॥ 
[यों आद्वमें बेठे पुरोधा और सण्डनमिश्रकी ओर चळत हैं । ] 
( उपजाति ) 
सण्डनमिश्र--( संन्यासी देखकर कुद्ध-सा ) 
YA कहासे AIMA तू, 
शक्ूवराचायये--( भाव बताते हुए ) 
Wel TWA यह देखले तू । 
मण्डनमिश्र--( अत्यन्त क्रुद्ध हो ) 
में पूछता पद्धति सूख युम्डिन्‌ , 
झडूराचाय्ये--( हँसते हुए ) 
` कही प्रशसा ARE तुण्डिन्‌ ॥४॥ 
सण्डनमिश्र--( THRE हो ) 
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कन्था सुरक्ता यह साथ है क्यों ? 
अहो शिखा-द्त्र न दीखते क्‍यों १ - 


झाङ्कराचाय्य-( पुनः हँसकर ) 


कन्था यही आप लिये रहेंगे, 
Raq! Rea समी तजेगे ॥५॥ 


( फिर कुछ कद्दने की इच्छा रखते हुए मण्डनमिभ्रको रोककर 
` पुरोहित बोलते हैं ) 

पुरोहित-ऐ मण्डनमिश्र! सार छोड़कर आप छिल्केमें क्या फॅसे 
हैं। श्राद्धमें बौद्ध-संन्यासीका दरशन निषिद्ध है, न्रह्षिष्ठका तो 
पूजन बताया गया है । अतः इन ज्ञानी संन्यासीजीका पूजन 
कीजिये | देखते नहीं ? आप तो क्रोध करके इनकी निन्दा करते 
जाते हैं और ये महात्मा हँसकर आपका उत्तर देते जाते हैं । 
( दण्डीकी ओर देखकर ) हे ब्रह्मज्ञानिन्‌! आप मेरे “ॐ नमो- 
नारायणाय' इस अभिनन्दनको स्वीकार कर ( आसन देकर ) 
आसन ग्रहण करे, तो में कुछ निवेदन करूंगा | 


शङ्कराचाय्यै-( मन ही मन ) ये श्रद्धालु ज्ञात होते हैं, तो इनका 
कथन मुझे करना चाहिये। ( प्रकटमे ) अच्छा में बैठता हू, 
( ऐसा कहकर बैठ जाते हैं ) । 

पुरोहित--( झङ्कराचार्यसे ) ब्रह्मन! आपतो ब्रह्मज्ञानी È सारे 
संसारको ही ब्रह्ममय देख WE! सभी जगह एकत्व देखने 
चाले आपको झोक, AEA क्या सम्पके ? अतः आप अपना 
तात्पर्य बतावें । 
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झळूरा चाय्ये--ठीक ठीक भ्रद्धाळो | आपने ठीक कहा | में सण्डन- 
मिश्रके गुरु कुमारिल्भट्टकी प्रेरणासे MARANER 
शास्त्रवाद करनेकी इच्छासे यहाँ आयाहू। 

मण्डनमिश्र--( आइचर्येमं पड़कर पश्चात्तापकी मुद्रामें ) अये ! महार 
राज ! अहो मुझपर गुरुजीने इतनी कृपा की है । ॐ नसो 
नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय MA संन्यासीका दशन 
निषिद्ध होता है । इस भ्रमसे मैं ठगा-सा रहा । जिससे पूज्य 
एवं अद्वितीय अतिथि आपका स्वागत नहीं कर सका । 
आद्धमें श्रमणका दृशेन निषिद्ध है । यह शास्त्र तत्व इस समय 
जब पुरोहितजीसे प्राप्त हो गया, तब में आपसे क्षमा माँगता 

. हूँ। मेरा अपराध क्षमा करें | (हाथ चोड़ते हैँ) i 

शक्कराचाय्ये--हमारे लिये कोई भी अपराधी नहीं होता; क्‍योंकि _ 
सभी तो आत्म-स्वरूप हैं। अतः झाख-चादकी प्रतिज्ञा 
कीजिये | उसे आप कब देते हैं ९ 

सण्डनमिश्र--पहले भोज्य-सिक्षा कर ळें, तो बादमें बाद-भिक्षाकी 
बात चलावें । 

शङ्कराचाय्ये-मेरी तो वही पहली है । यह तो दूसरी होगी | 

सण्डनमिश्र--हाँ में उसे भी दूँगा । पहले भोज्य-सिक्षा कर छें। 
बादसें वह भी कीजियेगा । वहाँ तो मध्यस्थताकी आकांक्षा 
होती है | उसकी पूर्ति केसे होगी ९ 

शकूराचाय्ये--आपकी घमेपत्नी सरसवाणी, उपनाम श्रीमती 
भारतीजी उसकी पूर्ति करेंगी | 

सण्डनमिश्र--यह कैसे हो सकता है ९ So 

शङ्कराचाय्यै--चह्‌ तो सवेज्ञा हैं। निष्पक्ष न्याय करनेवारी हैं। 


` मेरा उनपर अचल विश्वास है । इसलिये वह मध्यस्था हों, यह 
मेरा प्रस्ताव है। ; An 
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मण्डनमिश्र--इस प्रस्तावका कोई समर्थक भी तो हो ? में केसे 
इसका अनुमोदन कर सकता हूँ । (इसी बीच ) ( पुरोहिंतनी 
दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं )। 
पुरोद्दितजी-मैं दोनों हाथ उठाकर इस अस्ताबका समर्थन करता 
हूँ । (समी हँसते हैं ) | 
मण्डनमिश्र-जब आप दोनों एक पक्षमें हैं, तो मुझे न चाहते 
हुए भी इसका अनुमोदन करना ही होगा। अतः मैं भी इस 
प्रस्तावका अनुमोदन करता हू । अस्तु, तो कलसे मध्यस्थाकी 
अनुकूलतासे mang TT | आज भोज्य-भिक्षा करके 
विश्राम तो करें । 
शङ्कराचायै--( मन ही मन समाकी ओर) जब इन्होंने वाद-मिक्षा 
दे ही दी है, तो भोज्य-भिक्षा ठेनेमें अब मुझे 'ना” नहीं करना 
चाहिये | ( मण्डनमिभ्रकी ओर होकर ) अच्छा तो आज आपकी 
सोञ्य-भिक्षा होगी | 
सण्डनसिश्र--आपको वार-वार धन्यवाद है । ( प्रसन्न हो गाते हैं ) 


( भुजडुप्रयात ) 
हुआ पूर्ण मेरा पित्‌-श्राद्ध मानो, 
सभी ब्रह्मविद्‌ विग्न हें सत्य जानो। 
z4 दैच-यज्ञे, त्रयं भ्राइ-यज्ञ, 
सही मानवी नीति है एहि यज्ञ ॥ ६॥ 


[ सभी चले जात हैं, परदा गिरता है । ] 
दशम दृश्य समाप्त | 
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एकादश च्श्य 


( खान काशी, दो दम्पती जो शङ्कर-मण्डन-मध्यस्थाका aad 
देखकर आये हैं, परस्पर बातें करते हैं । ) 
बन्दीकृष्ण--प्रिये संस्कृते ! माहिष्मती नगरीका शासा तो इम 
लोगोंको इस जन्ममें भूळ नहीं सकता | वहाँ जैसे-जैसे जगदू- 
गुरु स्वामी शङ्कराचायैका गौरव बढ़ता जाता था, J-A 
महापण्डित श्रीमण्डनमिश्रकी भी महिमा बढ़ती जाती थी | 
संस्कृतादेवी--ठीक है आयेपुत्र ! ठीक हे । में तो श्रीमती भारती 
देवी ( मण्डनमिश्रकी धर्मपत्नी ) की मध्यस्थता देखकर विसुर्धः 
सी हूँ। प्रइनोंके अनुवाद-प्रसङ्गमें जिस प्रकार इधर 
श्रीसण्डनमिश्रके waist सुलझाती थीं, वैसे ही उधर | 
श्रीाङ्कराचायैजीके उत्तरोंको भी प्रस्फुट करती जाती थीं । यों | 
श्रीमती भारतीकी विद्वत्ता अद्‌भुत थी | 
बन्दीकृष्ण-'खबरें प्रमा प्रीतिः ठीक ही है । अपने वरगेमे 
सभीको बड़ा प्रेम होता है। आपको श्रीमती भारतीके 
पाण्डियका प्रकषे अच्छा जंचता है तो मुझे उन दोनों महा 
विद्वानोंका वैदुष्य ही विमुग्ध कर रहा है। श्रीमण्डनमिश्रजी 
वडे आडम्बरके साथ--निम्नलिखित उपनिषद्‌ वाक्य सुनाया 
था | तथाहि-- ; 


i (उपज्ञातिच्छन्द्‌ ) 
“ai fat सुकृतस्य लोके गुहा प्रवृ परमे पराद्धे | 
छायातपौ ब्रह्मविदोबदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः |” 
कठोपनिषद्‌ १।३।१) 
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'( हरिंगीतिका ) 


fe कर्मके मेदानमें निज कर्म फल जो पावते। ` 
उत्कृष्ट हृदयाकाशमें_ दोनों निवास बनावते ॥ 
हे अन्धकार प्रकाशके सम ्रहमवेत्ता जानते | 
वे कमकाण्डीलोग भी पश्चाग्निवाले मानते ॥७॥ 
( इस after उदाहरण देकर) जव वे जीव-इश्वरका भेद सिद्ध 
करने लगे थे, ठीक उसी समय जगदूगुरु श्रीशक्लराचायने एक 


ही पद्यरूपी बाणसे उनका सारा मनोरथ चूण करके रख 
दिया, वह पद्य आपको याद है ९ 


संस्क्ृता-हाँ हाँ ! क्यों नहीं याद है, यही तो वह पद्म है 
( वसन्ततिलका ) 
भ्हाँ वेद ठीक यह कल्पित भेदका दै, 
जीवेश-मेद जगवीच बना रखा है। 
पा ज्ञान जीव जब आप बही बनेगा, 
सोऽहं जहाँ, तहँ न भेद तमी रहेगा ॥८॥ 
बन्दीकृष्ण--यह पद्य तो आज भी मेरे कानमें वैसा ही गूज 
रहा है, जैसा जगद्गुरुजीने मस्तक हिळाते हुए कहा था! 


† ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके get प्रविशे परमे पराध | 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
& इयं aft: कल्पितभेदमेवानुकृत्य जीवेश्वरमेदमाह | 
विवेक-विज्ञान-फलोपपन्नेऽशरीरतां प्रासवति क्क भेद्‌ः ॥ 
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संस्क्रता--भेदव्यपदेशाच्च ( १।१।१।१७ ) इत्यादि als प्रसङ्गमें 
श्रीमण्डनमिश्रके प्रश्‍नके SIA श्रीजगदूगुरुजीका कहा पद्य 
मुझे याद नहीं है। 
बन्दीकृष्ण--अये ! बुद्धिमतिके ! 'भेदव्यपदेशाच्च' इत्यादि सूत्रोंके 
आधारपर उपक्षिप्त श्रीमण्डनमिश्रके प्रश्‍नका उत्तर-श्होक 
श्रीजगद्गुरुजीवात्य आप केसे भूल गयीं । सुनिये सावधान 
होकर | वहाँपर जगदूगुरुजीने यही पद्य कद्दा था-- 
( शुजङ्गप्रयात ) 
भ्महावाक्य चारो करो याद विदन्‌ ! 
बही 'तत्त्मसस्थादि' सिद्धं gz | 
प्रतिज्ञा तथोदाद्ृती' आप जानें, 
अहो 'एकमेवाद्वितीयं' बखानें ॥९॥ 
संस्कृता--( वैदिक छन्द) ` | 
“द्वाहुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्व जाते । 
तयोरेकः पिप्पलं aR अनश्नन्नन्योअमिचांकशीति' 
र | (Fo ३११) 
शुभपक्ष साथ निवास करते मित्र दोनों एकदा, 
बस एक वृक्ष शरीरके आश्रय निवास करे सदा | 


न 


A 
` ® 'तस्वमसि' 'अहं वह्मास्मि' Scart ब्रह्मः ‘यमात्मा ब्रह्म 


प्रकृतिश्न प्रतिज्ञादष्टान्वानुपरोधात्‌ (1१।३।२३) 
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उनमें महात्मा एक हैं जो कमंफलको भोगते, 
हैं दूसरे, जो कर्मको भोगे विना यों aaa ॥१०॥ 
जीव और इेश्धरके भेदको स्पष्ट प्रतिपादन करनेवाळी 
इस मुण्डकोपनिषद्‌ श्रुतिको 'पैड्डी-रहस्य' ब्राह्मणके व्याख्यानका . 
उद्धरण देकर जगदूशुरुने केसे दबा दिया, यह मुझे बताइये | 
बन्दीकृष्ण--ऐ वुद्धिमतिके ! जरा ध्यान दें आप जब मिश्रजीने 
जीव-शिवका भेद goio इत्यादि श्रुतिके द्वारा सिद्ध 
किया, तभी श्रीजगदूगुरुने कहा था कि यहाँ जीव-शिब नहीं 
लिये गये हैं, यहाँ तो केवल बुद्धि-जीवका विचार है । इसमें 
क्या प्रमाण है? ऐसा मण्डनमिश्रजीके प्र [त प्रश्‍न करनेपर 
श्रीजगदूगुरुने 
wA येच स्वप्नं पश्यति,अथ योऽयं शारीर 
उपद्रष्टा स AAT: | तो एतौ सल्वक्षेत्रज्ञा” 


अथोत्‌--यह तो ‘axa’ यहाँ बुद्धि है, जिससे स्वप्न देखता हे और 
यह जो शरीरमें निवास करने वाढा उपद्रष्टा क्षेत्रज्ञ जीव है, 
वही यहाँ सत्त्व और क्षेत्र है । 
इस श्रुतिमें बुद्धि और जीव लिये गये हें, न कि जीव 
शिव | यह पेङ्गीरहस्य घ्राह्मणका स्पष्ट व्याख्यान 21, 
मिश्रमद्दोदय परिशीलन करें। ऐसा कहकर श्रीजगदूगुरुने 
सण्डनमिभके प्रश्‍नका मूळ ही काट दिया le 


ओ यह विचार शाङ्करभाष्य ब्रह्मसूत्र अ० १ पा० २ भधि० ३ 
सूत्र ११ पर आया हे । वहाँ देखना चाहिये | 
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संस्कृता देवी-उस mead तो श्रीस्वामी शङ्कराचायैकी 
प्रतिभाका प्रकषे पद्‌-पदपर झलक रहा था | देखिये, श्रुतियोंके 
'उद्धरण दे-देकर ASMA करनेवाले TAA परास्त होकर वादी 
मण्डनमिश्ररूपी मत्तगजने जब जीव-त्रह्मभेदक अनुमानको 
qaqa रूपें स्थापित किया, तब-- 
; (aagana) 
हुआ जीव तो भिन्न अज्ञान हेतू , 
यथा है घड़ा Hae fra सेतू | 


SAN 


aaa जैसे--अज्ञ --ज्ञानशून्य ( जड़ ) होनेसे TST ज्ञान- 
मय mee भिन्न है, वैसे ही जीव भी अज्ञ=अल्पन्ञ होनेसे 
ज्ञानमय त्रह्मसे भिन्नही रहेंगा--यद मेरा अनुमान है। ठीक 
उसी समय प्रतिवादी आचाय्येरूपी सिंहने गजकर कहा-- 
ऐसा मत कहो-- 
( भुजडठप्रयाताद्ध ) 
पुरा साधती हे अभेद श्रुती जो, 
सभी ब्रह्मही है घटादि कृती जो? ॥११॥ 
= 4 A e ~ | ~ 
क्योंकि---सब खल्विदं ब्रहम, नेह नानास्ति क्रिञ्चन' | 
अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ एक ब्रह ही तो है। यहाँ नाना-भेद 
` है ही नहीं । अतः इस अभेद श्रुतिसे पहले ही जीब-न्रह्मका 
. अभेद सिद्ध कर दिया गया है । यों उत्तर देकर श्रीजगद्गुरुने 
मण्डनमिश्रकी मुख-मुद्रा सदाके लिये वन्द्‌ कर दी । उस 
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सभय उनकी मुख-मुद्रा देखने योग्य थी | l 
: 


4 


$ 
i 


| 
| 


। 
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वन्दीकृष्ण--अयि शास्त्रा्थेभ्रिये ! 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌ । . 
(So qo १।२।१ ) अर्थात्‌ वेद सभी क्रियापरक हैं, जो 
ऐसे नहीं, वे व्यर्थ हें । इत्यादि सूत्रोंके बलपर कमेकाण्डकी 
प्रचताको जिसे मण्डनमिश्रने बड़े तावमें आकर रखा था | 
तत्तु समन्वयात्‌ ( ।१।१।४ ) 
इस बादरायण सूत्रके आष्यसे कुण्ठित कर देनेवाले श्रीजगदू- 
. ुरुकी ज्ञानगरिमा आपको याद हे 2 
संस्क्रता देवी-हाँ हाँ ! याद है। ज्योंही मण्डनमिश्रजीने कहा 
( वसन्ततिलका ) 
आम्नाय तो कहत हैं करने क्रियाको 
ना ब्रह्म-सिद्ध, तत्र आप कर क्रियाको | 
त्योंही श्रीजगदूगुरुने कहा-- 
A बहापर पढ मम भाष्य सारा, 
“तत्त समन्वय? इसीपर दिव्य धारा ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर सदाके लिये मण्डनमिश्रको चुप FUTI | 
चन्दीकृष्ण--अच्छा; तो इस प्रकार कमेपक्ष तथा ज्ञानपक्षके वादी- 
प्रतिवादी दोनों विद्वानोंमें ज्ञानपक्षीके विजयकी घोषणा करने « 
बाळी मण्डनमिश्रकी धर्मपत्नी भारतीदेवीने यथार्थतः न्याय 
किया । यह भारतीय नारियोंके निष्पक्ष न्याय करनेकी 
अद्भुत घटना विश्वविजयिनी है | र 
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संस्कृतादेवी--अच्छा, तो आपने अच्छा स्मरण कराया । यह तो 
बताइये, वहाँ मण्डनमिश्रकी पराजयकी घोषणा करनेवाळी 
श्रीमती भारतीदेबीने श्रीजगदूगुरुसे यह भी कहा था कि 
यद्यपि मेरे स्वामी आपसे पराज्ित-तो हुए, पर इसको पूर्ण 
पराजित नहीं कहा जा सकता; क्योंकि स्त्री पुरुषका आधा 
अङ्ग शाख्ोमें मानी गयी है । अतः जबतक आप मुझे ( उनकी 
अद्धाङ्गिनीको ) शास्रार्थमें पराजित नहीं करते, तवतक आप 
सर्वविजयी नहीं कहे जा सकते। Al साथ अब आपकी 
बाद्‌-भिक्षा होनी चाहिये। यों कहकर जब उन्होंने (मध्यस्थान) 
श्रीजजगदूगुरुके साथ अपने शाख्ार्थकी माँग उपस्थित की तो 
बह शिथिल क्यों हो गये ९ में समझती हैँ कि भारतीके 
चैदुष्यसे वे डर गये थे | 

चन्दीकृष्ण--नहीं नहीं! उस शिथिळतामें श्रीजगदूगुरु यइ 
विचार रहे थे कि शास्त्राथमें पराजित होकर मण्डनभिश्र मेरे 
शिष्य वन गये हें । मण्डनमिश्रकी खी भी--जो मेरी शिष्या 
की कोटिमें आ गयी है--इसके साथ में केसे. शानार्थ 
करू | यही कारण था शिथिळताका, भय नहीं | 

संस्कृतादेवी-नहीं नहीं, आप यहाँ पुरुषका पक्ष करते हें | 

बन्दीकृष्ण--तो मैं भी कहूँगा कि आप eter पक्ष ले रही हैं । 

संस्कृतादेवी--यह तो आपका जाति-उत्तर है । में तो जगद्गुरुका 
भय सिद्ध कर दूगी | 

- बॅन्दीकृष्ण--सो कैसे ९ 


संस्कृतादेबी--सुनिये, जब पूर्वपक्ष ळेनेवाळी वाबदूका भारती | 
. देवीने कामशाज्ञका प्रसङ्ग उठाकर afer, चित्रिणी, शङ्किनी 
और हस्तिनी यों चार प्रकारकी खनियाँ होती हैं.। ऋमसे उनके | 
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उपयोगी AI, सुग, बुष, अश्व ये चार प्रकारके पुरुष होते 
हें । इनके विपरीत होनेपर एकके व्यवधानसे पुरुषके उत्कृष्ट 
होनेपर कोई हानि नहीं होती--यदि आसनोंका ज्ञान दोनों 
दम्पतिको atl इसके बाद जब प्रइन-प्रतिप्रश्नकी धारा 
चली तो जगदूगुरुजी महाराज बिल्कुल चुप हो गये। यह तो 
स्पष्ट ही सिद्ध कर रहा है कि, आगे चलकर में हार जाऊंगा । 
यही विभीषिका उनको वहाँ शिथिल बना रही थी। यह तो 
न चाहते हुए भी आपको मानना ही पड़ेगा | 

बन्दीकृष्ण--नहीं नहीं, देवि! यह आपकी अनुमिति असिद्ध 
हेत्वाभाससे हो रही है । देखिये, योगी तथा संन्यासी स्वामी 
शाङ्ुराचाय्यैने शास्त्राथेमें ६ मासके अवकाशकी अवधि माँगी 
थी | यह Fat आप भूती है ९ 

संस्कृतादेवी--नहीं, में भूली नहीं हूँ । कहिये, आप क्या उसका 
कारण बताते हैं ९ 

बन्दीकृष्ण--योगियोंके दूसरेके कायमें प्रवेशको तो आप 
मानती हैं ९ 

संस्कृतादेवी-हाँ, अवश्य मानती हूँ । 

बन्दीकृष्ण--तो यह भी आप मानें कि श्रीजगदूगुरुजी यह सोच 
रहे थे कि मुझ संन्यासीको ऐसे प्रश्‍नोंका उत्तर साक्षात्‌ देना 
अनुचित हे । अतः कायान्तर-प्रवेशसे प्राप्त अन्य संस्कारोसे 
ही इसका उत्तर देना समुचित होगा | इसी सोचमें वे चुप थे 
न कि आपकी अनुमितिके भयविषयक हेतुसे चुप थे । बस, 
अब छोड्यि उत्तरोत्तर अप्रासङ्गिक प्रसङ्गको । हम लोगोंका 
“कहाँ गर्जा, कहाँ बर्षा? का आभाणक सिद्ध हो रहा है । 
अतः हमलोग अब इसे यहीं समाप्त कर दें । 


| 
Digitized by Arya SANE Rion Chennai and 8091590009 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya > नरसीजागरणन्ञाटक Fgundation Chennai and eGangotri 
नार्रीजागरणनाटक 


संस्कृतादेवी--नहीं नहीं, यह भी प्रासङ्गिक ही है। देखिये 
श्रीजगद्गुरु झङ्कराचाय्येने आय्यै-महिलाओंका माहात्म्य 
पुरुषोंमें जमानेके लिए ही अवकाश ग्रहण किया था। यह भी 
उसका एक रहस्य हो सकता है। देखिये 
(उपजाति ) 
है मात्य नारी नरबीच सृष्टि में, 
यही कहे सांख्य - सदा Sele में | 


पंगू पुमात्‌ है प्रकृती सुचश्चला, 
है निशुंणी पूरुष, सा गुणाश्वळा ॥१३॥ 


अस्तु, अब मेरा भी पाकका समय है। आपकी भी पूजा- 
बेला है। अतः अपने-अपने कतेव्यमें अब हमळोग लग जाय | 


[ दोनों चले जाते हें । परदा गिरनेसे दृश्य समाप्त ] 


एकादश दृश्य समाप्त 
इति चतुर्थ अडू | 


“SRS 
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अथ WA अङ्क 
द्वादश दृश्य 


[ स्थान-पञ्चायत घरकी रङ्गशाटा । एकके बाद एक आता 
हे, कोई किसीका नियामक नहीं है । सभी अपने-अपने संस्कारके 
अनुसार नारी-निन्दा ही कर रहे हैं। उनमें पहले एक प्रख्यात 
पण्डित आता है। ] 


| meaa पण्डित--एहो-- 


( अञुष्डुप्‌ ) 
“बड़ा धोता बड़ा पोथा पण्डिता पगड़ा; बड़ा | 
अक्षरेषु गतिर्नास्ति जीहा-जीह पुनः पुनः ।।” 
A एहो ! सुनो सुनो, में जहाँ भी जाता हूँ ( नाचता 
गाता है ) | 
( स्रग्विणी ) 
ऐ सुनो में जहाँ भी चला जात हूँ, 
गाँव हो राह हो टोपरी, ख्यात हूँ । 
तक्र हो दूध हो वा दही हो सही, 
ना कछ तो हमें मीलती है मही nen 
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जो चाहता हूँ वह तो कराता, 
प्रख्यात हृ पण्डित भी कहाता ॥२॥ 
परो 
“बड़ा थोता बड़ा पोथा पण्डिता पगडा बड़ा | 
अक्षरेषु गतिर्नास्ति जीहाँ-जीहाँ पुनः पुनः ॥” 
एहो ! सुनो, हमारा तो सभी जगह स्वराज्य है। सभी 
लोग हमें प्रख्यात पण्डित कहते हैं | जैसा चाहता हूँ, वैसा ही 
सबका चलाता इ | 
एहो--( पूर्ववत्‌ ) 


बड़ा धोता TST पोथा ० ७०७०७००७७० ७००० | 


एक ब्रतको दो दिन, तीन दिनतक aera हूँ । कोई 

जन्माष्टमीको आज करता है, तो कोई कळ करता है, कोई 

परसों करता है। सो क्यों ? सुन लो । कोई तो सूय्योंदय 

च्यापिनी तिथि छेता, कोई अद्धेरात्र-ञ्यापिनी लेता 

है। कोई तिथि-प्रधान ब्रत करता है तो कोई नक्षत्र ( रोहिणी ) 

प्रधान करता है। इस प्रकार चार दिनतक मेरा जन्माष्टमी 

AG चढा करता है। एकादशी .तो दो-दिन बँधी ही हुई है । 
an ग्रहस्थोंको हे तो कळ चिरक्तोंकी होगी ही। at 

-भाव बढ़ाकर अपना 
| Ee ना seq, सीधा करना दी तो 
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पहो बड़ा धोता बड़ा पोथा०” क्‍या करू ९ नेता छोग 

ही हमारे विरोधी हैं । ये लोग हमारा स्वराज्य रोककर अपना 
“स्वराज्य' चलाते हें । इस समय स्वतन्त्र भारतमें बड़े-बड़े रोग | 
बढ़ रहे हैं। पहले हरिजनोद्धार, अन्त्जातीय विवाह, अन्त- 
देशीय विवाह इत्यादि गिने-गिनाये ही रोग थे । आजकल तो 
बरसातमें मेढकके समान 'महिला-मन्नल” 'नारी-जागरण 
“वयस्का-विवाह ।' इत्यादि अनेक रोग गालके ऊपर दूसरे 
फोड़ेके समान आगेसे बढ़ते ही जा रहे हैं । हम तो उपदेश देते 
हैं--( नाचते हुए) “ज्लीशूद्रों नाधीयाताम” ( इति श्रुतिः ) 
( दो बार ) ( दूसरे रागमें ) “द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, द्वारं 
किमेकं नरकस्य नारी” ( इति साधवः ) [ गाते हुए नाचता ही 
रहेगा; तबतक विश्रुत वेश्य आता हे । दोनों भरपेट नारी-निन्दा 
करते हैं ] । 

Aga वैदय--( प्रवेश कर ) का हो प्रख्यात पाण्डित का गावत 
हउव--का गावत हाउव, बोळबोळ ना ९ 

अ० प्र०--गाता हूं क्‍या नये-नये रोगोंकी दवा गा रहा हू। 

(स्री द्वौ (दो वार ) द्वारं किमेकं० ( तीन बार ) नाच-नाचकर 

| गाता है ) । 

| विश्रुत वैदय--अहो ! व्यास और मनुको क्यों छोड़ते हो ९ 

| प्रख्यात पं०--क्या व्यास और मनुका भी नारीके सम्बन्धमें कुछ 
है क्या ? 

वि० वै०--क्र्यो नहीं; उनका भी बहुत है । 

प्र० पं०--अरे भाई ! तो मेरे योग्य उनका कुछ बताओ, तब 
तो जानू | 

fro वै०--तो सुनो और उनका प्रचार भी करो .. | 
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“श्री-शूद्र-द्विजबन्धूंनां त्रयी न श्रृतिगाचरा' ( व्यासः ) 
` पिता रक्षति कौमार भता रक्षति यौवने | 
` रक्षन्ति खाविर पुत्रा न खत्री खातन्त्यहति ॥ 
` नखरी खाबन्त्यभहेति । ( इति मनुः) 
( अचुष्डप्‌ ) 
पिता पारे कुमारीका भाव्यांको पति पालता । 
तथातिवृद्ध माता AGA पारंपालता ॥ ३.॥ 
इसी प्रकार सभी धमेशास्त्रकार नारियोंके वेद-पाठका 
तथा स्वातन्ञ्यका निषेध करते हैं । पर आजके उच्छुंखल नव- 
युवक उनके लिये वेद पढ्नेकी तथा स्वातन्ञ्यकी प्राप्तिका 
` ` आन्दोलन करते हैं--और करा रहे हैं | क्‍यों यह अन्बेर हो 
रहा है ९ मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं | 
Ho पं०--अरे भाई ! तू तो भारी पण्डित हो, सुनाओ-सुनाओ कुछ 
औरो सुनाओ दूसरा भी | 
विर बै०--सुनो दूसरा भी सुनो । ( उन्हींका अनुकरण करते हुए 
`  चिष्णुशम्मा भी अपने-पद्चतन्त्रमें लिखते हैं-- 
( हरिगीतिका ) 
खातरूय ओर पिता-भवनमें वास करना घूमना, 
परपुरुष साथ निवास गोष्टी जीविका नहि मीलना | 
पतिका विदेश निवास, रहना वास वेश्या साथमें 


वाक्य पतिका ओर ईर्ष्या हेतु नारी-नाशमें ॥४॥ | 


इसी प्रकार परम निपुण नीतिज्ञगण सभी feria 
खातन््य रोक रहे हैं । 
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प्र० पं--सो केसे ? दो, एक उदाहरण देकर बताइये तो-« 
Ro वै०--देखिये तथा विचारिये--महर्षिपाणिनिने भी एक सूत्र 
' ऐसा लिखा है, जिसका इलेषालझ्डारद्वारा अथे होता है। यथा- 
‘aig वच प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ ।' 
अर्थात्‌ स्री जच पुरुषका काय्यै करती है तो घर नष्ट हो 
जाता है । इसलिये खरी पुरुषकी संळाह बिना स्वतन्त्ररूपसे 
काय्यै न करे। अर्थात्‌ पुरुषके अधिकारोंको अपने हाथमे 
लेकर स्वतन्त्र होकर काय्यै न करे। विपरीततामें घरका 
विनाश होना सुनिश्चित है। इंसी प्रकार Set विश्वास 
करना भी नीति रोक रही है। 
प्र० पं०-सो कैसे ? ` 
Rro वै०--देखिये-- eae as 
नदीनां शख्रपाणीनां नखिनां शृङ्गिणां तथा | 
` विश्वासो नेव कत्तव्यः aig राजकुलेप च॥ 
नदियोंका झस्धारियोंका, नखवालोंका ARNA, 
नारियोंका तथा राजाओंका विश्वास कभी नहीं करना 
चाहिए | Saget ( अकाट्य ) दृष्टान्त है 
( छावनी छन्द ) 
fount श्न वेणीमें विदूरथ नृपति-भार्या ने । 
विषाक्तोकृत TIT नरपति काशीश-जाया ने ॥ 
विनाशा है स्वयं देखो बिर्ता खीयभर्त्ताको | 
इसीसे नारियोंके क्या कहूँ बिश्वासकर्ताको ॥५॥ 
' , इतने पर भो तो आज नारियोंकी अपेक्षा पुरुष ही उनपर 
अधिक विश्वास करके नारी-स्वतंत्रताके लिए आक्राश-पावाळ 
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एक किये हुए हैं | इसका क्या रहस्य है ? इश्वर ही जानें ( तब 
तक मानसमराळ आगे होकर बोलता है ) | 


मानसमराल--एहो, हमरो तनी सुनी लोगनि ! ( नाचता हुआ ) | 


(चोपाई ) 


ge गवार शूद्र पशु antl 
ये wt ताइनफे अधिकारी ॥ 
निज प्रतिबिम्ब वरु कि गहिजाई | 
जानि न जाइ नारिगति भाई ॥ 
भई वृष्टि चलि फूट कियारी। 
जिमि ma भइ विगरहिं नारी tl’ 


देखनी छोगनि, गोसाइजी त नारी लोगनके बारेमें ऐसने 
कहतानीं | पर इहाँ आजु भारतमें का होता, ई केहू देखता ९ 
कहाँ त मचुजीसे छेकर गोसाई तुळसीदासजी तक सभे लोग 
त नारी लोगनके सब तरहकी स्वतन्त्राके रोकता, इहाँ तक कि 
आज स्वतन्त्र भारतमें ओकरा खातिर आन्दोलन होता। सो 
भी नारी छोगनमें त जेही-केहू करतारी, पुरुषे लोग ओकरा | 
खातिर छान-पगहा तोरवळे. बा । अकास-पताल एक कइले 
बा। एकर का रहस्य ह, ई नइखे बुझात। हमरा जानेसे त 
विनाशकाले विपरीतबुद्धि? ( विनाशकारमें बुद्धि ही उल्टी 
हो जाती दै । ) ईहे जनाता ( झकके इशारेके साथ ) हऊ देखीं 
ळोगनि, केहू 'नेताजी' माझम होता कि आवतारे। ऊ कुछ 
कहिहे, त हमनीका सुनेके चाही । हमरा बुझाता कि इदे 

a . रोगा भारतके गारत करता ( सभी देखते है) (००४: 
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'नेता--( प्रवेश करके मनं ही मन) क्यों ये तीनों अपने-अपने 
स्वभावके अनुसार नारियोंको निन्दामें ही ळगे हैं । जैसे हो, 
इनके श्रमको दूर करके इनको संतोष देना चाहिए। मेरे 
पीछे धमेशाख्री तथा महोपदेशक भी आते ही होंगे । 

वे लोग दूसरे “दोनोंकों समझावेंगे। में पहले इसी 
मानसमराळको समझाऊ। यही बड़ा घाघ माळूम पड़ता है 
(प्रकाश) है भइया मानसमराल ! आप तो रामचरित 
मानसके मराळ-हंस ही हैं । तब तो उसकी सारी चौपाइयाँ 
आपकी जिह्ापर ही नाचती होंगी। अतः में आपसे ही 
भिड़ । ये लोग बैठ जाँय ( दोनों बैठते हैं ) | 
मानसमराळ--काहे ना नेताजी ! रऊवाँ ठीके कहतानी--हमरा त; 
' हमरा त जीभे पर नु रमायनके Slee चौपाई नाचतारी सनि । 


f 
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नेताजी--तो कहिए--'ढोळ गँचार०' यह चौपाई किसने किससे 
कब्र कही हे ९ 
मा० म०-हाँ हाँ | ई चौपाई समुन्द्र रामचन्दरजीसे कंहतारे 
सेतु बाँधेके समयमें । 
नेता--तो आप यह क्यों नहीं विचारते कि जड़के सुखसे कहवाई 
गई चौपाई प्रमाण कैसे मानी जायेगी। यहाँ तो जड़ समुद्र 
.. जड़ लोगोंकी ओरसे बोल रहा है कि हे राचन्द्र ! ढोल, YA 
पशुवत्‌ जो नारी होवे, वैसा ही जो Ag है, ये सभी ताड़नके 
< तोपात्र हैं। तो यह तो वह अपने बचावका उपाय निकाल रहा 
है। यह तुलसीदासका कोई सिद्धान्त वाक्य तो नहीं हुआ। 
: -तुळसीदासजी जड़के मुखसे अपना सिद्धान्त वाक्य क्‍यों 
. - ear? इसलिए आप तुळसीदासजीके सिद्धान्त चाक्यके 
.: समान इस चौपाईको जहाँ तहाँ न कहा करें। | 
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मा० म०--त गोसाईंजीके सिद्धान्त पक्ष का ह, Hel बता दीं अपने) 
नेता--तुळसीदासजीका तो सिद्धान्त है कि नारी पुरुषासे भी 
अधिक सम्मानका पात्र है । 
मा० Ho इं केसे जनाता ९ 
.नेता-महारानी कौशल्याजीकी कही चौपाइसे । 
मा० म०--ऊ कवन चौपाई हवे ९ 


नेता-सुनिये- 
( चोपाई ) 


“जो केवळ पितु आयसु ताता | 
तो जनि जाउ जानि बड़ि माता ।।' 

“पिताकी अपेक्षा माताको श्रेष्ठ बतानेबाळी' इसी चौपाईसे 
तुळतीदासजी अपना सिद्धान्त घोषित करते हैं कि नारियाँ 
पुरुषासे भी अधिक आदरका भाजन होती हैं । 

मा० स०--हाँ हाँ ! ई त रऊबाँ बढ़ा अच्छा कहली हाँ । गोसाइंजी 
कौशल्याके सुइसे आपन सिद्धान्त कहववले बानी, $e ठीक 
चेठता है। जड़के मुहसे भळा काहे ऊहाँका आपन सिद्धान्त 
कहवाइब | आच्छा, त आऊर-आऊर चौपाई जे Sl लोगनकी 
निन्दा करतारी सनि, ओकरो माने बता दिहीं | 
Wa sre उनके कहनेवाळे पुरुंषोंके ही भावोंको व्यक्त 
हे]. $ 


मा० म०--ए नेताजी ! 'महावृष्टि मई फूटि कियारी । ई चौपाई 
त स्वय रामचन्द्रजी अरण्य काण्डमें कहळे बानीं। | i 
नेवा--तो वहाँपर 'खतन्च' माने अपने पतिकी आज्ञाका Set 
करके Stage हो जाना है । अर्थात्‌ जो नारी अपने पि | 
की आज्ञाके प्रतिकूछ चलती है, वह बिगड़ जाती है। तो . 


a 
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यहाँ कोई भी भारतीय, भाय्योद्वारा पतिकी आज्ञाका SSA 
हो । इस बातका समथन नहीं करेगा । न इस आन्दोलनका 
यह तात्पये है कि खी अपने पतिकी आज्ञाका sega करे | 
इस प्रकार हम लोगोंको गोसाई तुळसीदासजीकी इस चोपाइँ 
के साथ कोई विरोध नहीं है । इसे आप विचार करें। 
मा० म०--ए नेताजी ! आज त रऊवा हमरा आँखमें असृताञ्जने 
लगा Aed, कानमें असृते बरसा दीहळीं। गोसाइंजीके 
सिद्धान्त बता दीहलीं | हमार त Wal वाडा उपकार कड 
दीहनीं । हम अब wal ळोगनकी निन्दा ना करब | खी लोगन 
के त हम अब हृदयसे सनमान करवि। जब कि गोसाइजी 
साफे पितांसे माताको बड़ी बनावतानीं, त अब का बाकी रह 
गइल बा | 
नेता--गोस्वामीजी ने तो मनुके भावका ही अनुवादमात्र 
21 सुनिये मनुके भावको-- TY 
मा० म०--सुनाई सुनाई, मनुजी के भी भाव सुना दीहीं | - 
नेता— ( हरिगीतिका ) i 
मनु ने कहा आचाय्ये को दसगुन उपाध्या से बड़ा, 
carrera शत गुन पिता को वे बताते हें बड़ा 1 
माता हजार गुनी बड़ी कहते पिता से हैं वही, 
बस, देख ले केसे बना मर्य्याद का बाना सही ॥७॥ 
मा० म०--बस बस, ई त wat गोसाइंजीकी NNN 
सोनेके मोहरे छगा दीहलीं। बोलीं पन्ने ! 'नेताजीकी जय? 
; * (बेठजाताहै।) ` 7i s 
द्वादश दृश्य समाप्त | 
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त्रयोदश दृश्य 
( उसी समय एक ओर से धर्मशास्त्री, दूसरी ओर से 
मद्दोपदेशक जी का प्रवेश ) 
घर्मश्चा्त-जी ! नेताजी ! आपने क्या किया है पहलेसे आकर। 


नेता-देखिये, मैंने मानसमराळको सन्तुष्ट कर दिया है । अब 
आप लोग प्रख्यातपण्डित तथा विश्रुत बैश्यसे निपटिये 
(दोनों नाम लेते ही खड़े हो जाते हैं। ) 


घमेशास्री—( पहले महोपदेशक से) सहोपदेशकजी ! आप विश्रुत 
Jasia पीछे समझाइयेगा। में पहले प्रख्यातपण्डित 
जी से निपटता हूँ । 


महोपदेशक-क्या हजे, ऐसा ही हो। आप प्रख्यातपण्डितजीसे 
जबतक निपटते हैं, तब तक हमलोग विश्राम करेंगे। आप 
छोगों की बात भी सुनेंगे ( विशूत की ओर होकर ) आइयेजी 
Raai मलोग विश्राम करें ( एक ओर बैठ जाते हैं। ) 


घर्मेशाख्री--( प्रख्यात पण्डितकी ओर होकर) हाँजी प्रख्यात 
Hoa आपका क्या “बड़ा घोता बड़ा पोथा है १? कहिये, 
` कह डालिये। - 


प्रख्यात पण्डित--सुनिये ( नाचता हुआ गाता है) - 
स्त्रीशूद्रों नाधीयाताम | etast ariaa । इति श्रुतिः 
अर्थात्‌ ( खी द्यूद नहीं पढें | स्र We नहीं पढं |) यह श्रुति है। 
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[ दूसरे राग में ] ड 
दवारं किमेकं नरकस्य नारी | दवारं किमक नरकस्य नारी | 


प्रश्‍न--नरकका द्वार कौन है १ उत्तर-एक नारी ही नरकका द्वार है । 
( इति साधवः ) यह साधु लोग कहते हैं | 


अमैश्ञा्जी-एहो प्रख्यात पण्डित ! आपने जो कहा है-- 


SA नाधीयाताम्‌' । इति श्रुतिः 


क्या यह श्रुति आपने 'मन्त्रत्राह्मणयोवंद-नाम-घेयम्‌_ 
( मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद कहाते हैं) के अनुसार किसी 
सन्त्र भागमें या ब्राह्मण भागमें कहीं पाया है १ | 


` yo पं०--नहीं नहीं, झूठ क्या कहना हे । मैंने तो कहीं नहीं पाया 


है । न किसी मन्त्र भाग में न संहिता भागमें न किसी ज्राह्मण . 
भागमें | इस श्रुतिको कहीं लिखित नहीं पाया है।. सुनते 
भर हैं। - 


सर्मशा्री-तो निर्मूल, अप्रामाणिक, कपोल-कल्पित अनाप्त 


बाक्यसे स्री और agi वेदाध्ययनका निषेध तो फिर 
अकिब्वितकर सिद्ध हुआ, यह आपको मानना होगा । 
बल्कि यह कहना ही गर्दित है । ऐसा मानना होगा; क्योंकि 
जहाँ द्वारीत-प्रश्नति घमेश्ञाखी छन्दसा स्त्रियः संस्कार्या” 
(aerate feat का संस्कार होना चाहिए ) ऐसा स्पष्ट कहते 
हें । जहाँ “समानो मन्त्रः समितिः संमानी' ( इंधररका कहना 
है--ठुम्हारा मन्त्र समान हो, समिति समानी हो ) इत्यादि वेद- 
HAA खी-पुरुष, AAA सभीको समान मन्त्र प्रदानादि 
at आज्ञा मिल रही दै । 
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और भी-- 
'द्वजस्रीणामथ श्रोतज्ञानाभ्यासेडघिकारिता” ( छतसंहिता ) 


द्विजकी ख्रियोको वेदसे ज्ञान प्राप्त करनेका अधिकार है। 

यह स्मृति चैञ्यःक्षत्रिय-त्राणकी ख््रियोंको साक्षात्‌ 

. चेदाध्ययनका अधिकार दे रही है। वहाँ ही कोन ऐसी 

गर्हित बात करेगा कि ‘etext नाधीयाताम्‌” खरी ag 

चेद न WS) उनका वेदाध्ययनमें अधिकार नहीं है। 
इत्यादि | निर्मूल श्रुति-कल्पना करेगा | 


प्र० पं०--अच्छा, तो आजसे मैं इस वचन को छोड़ता हूँ। पर 
साधुओंकी उक्तिका आप क्या उत्तर देते हैं ९ YA 
घर्मैशाखी-साघुओंकी उक्तिका मुंहतोड़ जबाब तो महापण्डित 
वराहमिहिरने ही जहाँ दे दिया है, वहाँ में क्या कहूँ । 
अ० पं०--वह क्या है ? मुझे भी सुनाइये । : 
धमेशास्री--आप सावधान होकर उसे सुन लें | वह बड़े कामकी 
वस्तु है-- 
( वसन्ततिलका ) 


जो साधु लोग महिला पर दोष देख, 
पैराग्य हेतु उनके गुण ना. निरेखें। ; 
ना भाव शुद्ध उनका ae Ha, ' . | 
दाष दृष्टि उनकी यह भी कहूँगा ॥ ८॥ : 


Verg 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 
E 


4 


| Digitized by Arya SaM% अडू ०, Chennai and eGangotri AX 
| | ( शिखरिणी ) 
| सुनी देखी wat सब विधि नरको सुखकरी , 
| न नारी-सी वस्तू विरचि विधिने दिव्य दूसरी । 
वही नारी लक्ष्मी सुत सुखकरी भव्य गृहिणी , 
खपूज्या नारीको किञ्ज नर न माने सुरमणी ॥ 8 ॥ 
और भी-- 
(aaa) 
माने गये खुची, 
गोयं कहाती शुभ पुच्छसे शुची | 
घोड़े-अजाएँ gA सदा शची, 
| नारी कहाती सब AKA शुची ॥१०॥ 
यों ही उनका कहना है कि-- 
(EU 
जाया हो जननी वा हो, अन्माती जो मनुष्य हो | 
निन्दाळृत्‌ निर नारीकी, ना सुखी बात वारीकों ॥१ १॥ 


ये वराहमिहिरकी उदार बातें ही साधुओंकी हजामतके 
साथ अच्छी पूजा कर रही हैं तथा उनकी उक्तिका दूसरा अर्थ 
भी कर रही हैं 
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अ० पं०--दूसरा अथ कोन, कैसा है ? वह भी तो मुझे बतादें। 

घमेश्ञाखी- सुनिये, ‘ac किमेकं नर, कस्य नारी? | हे नर! कस्य 
सुखस्य एकं प्रधानं द्वारं किम्‌ ? इति प्रइने “नारी? इति उत्त- 
रमू । अर्थात्‌ हे ac! मनुष्य-सुखका प्रधानद्वार कौन है? 
इस water उत्तर है 'नारी? 21 ऐसा पर्यवसान इस 
पद्यका वराहमिहिरके मतसे होगा । इसका यही अथे है, 
दूसरा मत कहिये। पहला अथे कहिये तो यही है, दूसरा 
तो दवही नहीं । वे प्रश्न और उत्तर दोनों पीछेसे ae गये हैं। 
ऐसा आप समझें | 

अ० पं०--यों तो आपने मेरे दोनों ata ( sat) को विकुण्ठित 
करके असफल बना दिया। E 

घमेश्ाख्री--आप ही कहाँ सफल हैं जैसे आप असफल और 
sai हैं, वैसे ही आपके शस्र भी असफल तथा व्यर्थ ZI 
( महोपदेशककी ओर होकर ) अये महोपदेशकजी | अब आप 
बैश्यको समझाइये | हमळोग विश्राम करते हैं। आइये 
अख्यात पंडितजी, हमछोग इन दोनोंका शास्त्राथ सुनें । ( दोनों 
एक ओर बैठ जाते हैं ) | 


सहोपदेशक--( उठकर ) क्याजी Raast! आपका लम्बा 


व्याख्यान क्या हैं ? मेरे सामने आप अपना व्याख्यान तो . 


प्रस्तुत करें | 
faa वैर्य--च्यासजी तो fadia वेद पढ्नेसे रोकते हैं। यथा- 
Sega त्रयी न श्रतिगोचरा | 
खी impi त्रयी न श्रुतिगोचरा tI’ 
(इतना ही बार बार पढ़ता है |) i 
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महोपदेशक--आप तो रछोकका आधा ही बार बार पढ़ते हैं । पूराः 
म्होक क्यों नहीं पढ़ते ९ 

fao वै०--सम्पूरणे तो मैं नहीं जानता | इतना ही मै जानता हूँ । 

महोपदेशक--इसीसे कहा जाता है कि-- 


“अधजल गगरी छलकत जात” 


वि० वै०--तो पूर्ण केसा है ? मुझे सुनाइये-- 
महोपदेशक--सावधान होकर सुनिये-- 


“ख्रीशूद्रद्विजवन्धूना, त्रयी न श्रुतिगोचरा | 
करमश्रेयसि qari श्रय एवं भवेदिह ॥ 
इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतस्‌ ॥' 
यही सम्पूर्ण सोक है । 


चि० बै०-- तो इस षटपदीके लोकसे तो दूसरा अथे ही निकळता 
है | इसका तो अर्थ यह होता है कि, स्री, शूद्र और ड्विजबन्धु, 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्यके मूढ॒ बन्धुको वेदका अर्थ 
समझ में नहीं आता | तो वे अपना कल्याण केसे करें ? इसलिए 
उनपर कृपा करके व्यासमुनिने महाभारत बनाया, जिससे वे 
भी सरळ भाषाके द्वारा वेदार्थ समझकर अपना कल्याण कर 
सकें | स्री झूद्रादिकांका वेदार्थज्ञानाभाव निमित्त बनाकर यहाँ 
महाभारतका प्रणयन-विधान है, न कि इनका वेदाध्ययन 
निषिद्ध है । मीमांसा पद्धतिसे तो यह स्छोक मिन्नाथक है । 
इससे तो मेरा मतलब सिद्ध नहीं होता । 
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महोपदेशक--अये विश्रुत वैश्य | यह षट्पदी तो स्पष्टतया खी, ax 
और ह्विजबन्धुओपर उपकारका ऋण रखकर-उनकी समझमें 
बेदाथे आ जाय--योंही महाभारतकी रचना बता रही है । 
वेदका अध्ययन खी, शुद्र, डिजबन्धु न करें--यह तो विल्कुळ 
नहीं कहती । आप भी यह समझ रहें हैं। यदि आप 
मीमांसा-शास्त्रपद्धतिके ममेज्ञ हैं तो यह भी जानळें कि, जैसे 
ट्रिजातिवन्धुओमें जो बुद्धिमान होते हैं, वे बेद पढ़ते ही हैं। 
योंही स्रिया भी-जिनकी मेधाशक्ति अच्छी है, जो सुमेधस्‌ हैं, 
जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है, वे वेद पढ़ेंगी ही । उनका 
वेदाध्ययन-निषेध किसी प्रकार भी सम्भव नहीं । द्विज 
खियोंका उपनयन संस्कार वेदाध्ययन प्रश्न॒ति बातें तो aÑ- 
झाखीजीने प्रख्यात पण्डितको बता ही दी है। उसे मैं यहाँ 
पिष्टपेषण क्यों करू। हाँ | उसके आगे देखिये-- 


“अष्टबष प्राह्मणस॒ुपनयीत तमध्यापयीत’ “MARTA यजेतः 


इत्यादि श्ुतियोंमें एकत्वके समान पुंसूत्वकी भी अविवक्षासे 
सुतरां mafaia उपनयन संस्कार तथा सभीका 
यागादि कमे सिद्ध ही है । जैसे-- 

‘aeai magada तामध्यापयीत' 
खगकामी . यः कोऽपि यजेत 
तथा 'खगकामा या कापि यजेत 

इत्यादि समझिये, वस आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। | 

बि० वै०--अहो! आपने तो महोपदेशक की हैसियतसे हमारा बड़ा ._ 

Stat किया है। अच्छा तो-- Š 

Tat स्वातन्व्यमहेति' 
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मनुके इस कथनको आप कैसा मानते है ९ 


मद्दोपदेशक--स्वातन्त्यके सम्वन्धमें तो नेताजीने मानसमराळको 
जो समझाया है, वही काफी है। उससे अधिक आप क्या 
चाहते हैं १ मलुस्प्रति तो आपको कण्ठ ही है, उसके नारी- 
सम्मानके सम्बन्धमें इन इलोकोंकों देखें-- 


ay नार्व्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः कियाः ॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यम्रतिपूजिताः | 
तानि garidi विनश्यन्ति समन्ततः I” 


| चि चै०-हाँ हाँ ? ये इलोक तो मुझे खूब याद हैं । ageless 
तीसरे अध्याय के ५६ छप्पन तथा ५८ अदठाबन के 
ये दो इलोक हैं | 

सहोपदेशक--तो आप स्वयं समझ सकते हैं. कि जो wast इस 
प्रकार कह रहे हैं कि जहाँ स्लियोंका सम्मान होता है वहाँ 
देवता रमण करते हैं, जहाँ ख़ियोंका अनादर होता है, 
वहाँ सारी क्रियाएँ निष्फळ हो जाती हें । feat जिस घरपें 
अनारत होकर शाप देती हैं, वह घर नष्ट हो जाता 
हें। यों नारी जातिके सम्मानकी जहाँ बे आज्ञा देते हैं, वहीं 
उस नारी जातिकी निन्दा केसे करगे ९ 

बि० वै०--तो फिर इस इलोकका आप क्या तात्पये 
निकालते हैं? पिता रक्षति कौमारे० इत्यादि ( पूरा छोक 
प्रदृता है ) 4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya AI j जागरा Chennai and eGangotri 
Re नारौजागरणनाटक 


महोपदेशक--आप स्वयं समझें कि मनुजी इस श्छोकसे उन-उन 
समयोंमें एक-एक अपने अभिन्न हिंतेषी पुरुषोंद्वारा उनकी. 
रक्षाका विधान करते हैं। वे लोग उन समयोंमें उनके fer 
छोकयात्राके साधन पदार्थांको जुटाया करें, जैसे राजाओंके 
शरीर-रक्षक होते हैं। ( Body Guard ) क्योंकि feat 
की शरीर-रचना ऐसी नहीं है, जिससे वे संसार-यात्राकी 
सामग्री स्वयं जुटा सकें। यह-काय्ये तो पुरुषोंके ऊपरही 
ईश्वरने छोड़ रखा है । तभी तो स्त्रियों और पुरुषोंके 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे शरीरकी कल्पना भी Sara ही की है। 
ये सारी बातें आपने शक्ति-दश्यमें सुना ही है। में यहाँ 
क्या पिष्टपेषण करू। 


Ro बै०-हाँ | तो feats स्वातन्त्यके सम्बन्धकी भी मेरीः 


WET आपने दूर कर दी, अब उनके विश्वास न करनेकी जो 
बातें Waa आती है, उनपर आपकी क्या सम्मति है ? 


महोपदेशक--अये विश्रुत ! विश्वास तो किसीका भी नहीं 
करना चाहिये। यही नीतिकारोंकी नीति है। पुरुपोंका ही 
वे कहाँ विश्वास करते है 2 आप देखें, वे क्या कहते हैं-- 


( चंशस्थ ) 
करे न विश्वास अभित्र का कभी, 
रहस खोले नहि मित्र को सभी । 
न जानते मित्र कभी न छोड़ दे, 
रहस्य को बात सभी न खोल दे॥ १२॥ 
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विश्वासके सम्बन्धमें नीतिकारोंकी यह डिण्डिम घोषणा 
है। इसलिये विश्वासके सम्बन्धमें केवळ खी ही दोषी 
नहीं है। नीतिकारोंके मतमें विश्वास न -करनेके पात्र तो 
स्री-पुरुष दोनों ही एकसे माने गये हँ-- 


` मार्जारो महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा | 
. विश्वासात्प्रभवन्त्येते - विश्वासस्तत्र . नाचित ॥ 


fasts, भैसा, भेडा, कौआ वैसा ही कापुरुष, कुनारी य 
सभी विश्वास, करनेसे घातक होते Sl अथात्‌ अवसर प्राप्त होने 
पर घात करते हैं । इसलिये इनका, विश्वास कभी न 
देखिये जब ऐसी नीति हे तो इस विषयमें खीही क्‍यों 
दोषी मानी जाय और चिश्रतजी ! में आपसे क्या बताऊ, 


` खियांकी महिमा सिवाय शिवजीके दूसरा कोई नहीं जान 


सकता | देखिये-- 
( शादूंडविक्रीडित ) 


देखो दक्षिण पाद से गमन है भू पे सती के लिये | 
die दक्षिण हाथ से कुसुम को जो हैं उन्हीं के लिये ॥ 
सोव कवेट दाहिने, दुख न हो जैसे सती धामको | 
याही भ्यान सदा महेश रखते ह, लोक में वामका. ॥१२॥ 


वि० वै०--वाह सहोपदेशकजी ! आपने शिवजीका सतीदेची 


के प्रति आदर भावका तो चित्र ही खींचकर रख fear 
और भी यदि कुछ सतीदेचीके सम्बन्धकी बात होतो 
सुनाइये, मुझे नारी-महिमा सुननेसे त्ति नहीं हो रही है। 
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महोपदेशक--यदि ऐसी बात है तो आप ठहर जायें, दाक्षायणी- 
हृश्यमें सती देवीका गौरव गान सुनें । हमें तो बहुत विलम्ब 
हो रहा है| अतः हमलोग तो अब विश्राम करेंगे । 

वि० वै०--अहो महोपदेशकजी ! आपने तो मुझे वचा लिया | 
साथ ही मनुजीका खी जातिके प्रति जो उच्च आदर भाव है, 
डसका प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया । नारियोंके सम्बन्धकी 
मेरी सारी शङ्काए दूर कर दीं | दाक्षायणी दृश्यमें हमळोग 
सभी सती देवीका शीळ-गौरव. देखेंगे ही। इसलिये हम 
सभी आप सबोंके बड़े कृतज्ञ हैं। हृदयसे आप सबोंको 
धन्यवाद देते हैं। इस समय तो हमारा स्वागतगान सुन 
कर ही आपलोग विश्राम करे, यही हमारी प्रार्थना दे | 

महोपदेशक--हाँ हाँ, आप लोग सुनावें, हम तैयार 

(at सभी नेतासे लेकर महोपदेशक तक सुनते हैं। 

मानसमराल्से लेकर विश्वतवैद्य तक सभी नाच-नाच कर गाते 
हैं। वीचमें वे भी सत्र ल्य देते हैं )-- 


( भुजज्ञप्रयात ) | 
कभी नारियों की न निन्दा करोजी, : 
दया दान दाक्षिण्य देखा करोजी। 
we पाणिनि स्री सती भर्ृलीना, 
WA सदा. स्री नहीं adfa ॥१४॥ 

(परदा गिरनेसे सभी निकछ जाते हैं । ) 
aAA दृश्य समाप्त 

इति पञ्चम अङ्क 
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अथ षष्ठ ag 
चतुदश दृश्य 
. [ खान--मायापुरी कनखहमें: दक्ष प्रजापति-भवनमें शिवजी 
का वचन न मान कर मातृ-प्रेमसे मैकेमें आई 
दाक्षायगी देवीका पश्चात्ताप | | 
सती--( मन ही मन )— 
(ix ) 
जो सोचती दूर चली गयी वही, 
ज्ञो सोचती ना वस आगयी वही | 
वाणी न मानी पति की, चली यहा, _ 
कैसा महासंकर है, चल कहा ॥१॥ 
( सुजङ्गमयात ) 
नहीं जानती थी यहाँ हाल होगा, 
पिताजी ग्रसे हें RAT | 
जला देहको दू जले Tet जा, 
यही है भला यत्न औरो न दूजा॥२॥ 


[ ऐसा सोचती सतीदेवी पर्देके भीतर होनेवाळे यज्ञ-कुण्डमें--जहाँ 
जोरोंसे 'स्वाहा स्वाहा? की ध्वनि हो रही थी--वहाँ अग्नि-कुण्डमें 
कूदनेकी तैयारी कर रही है और RS रहती बोलती हैं । ] 
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पिता का जन्माया मम तन सही बात जब है, 

नहीं मेरी बुद्धी पर कुछ पिता-सत्व अब | 

पिताने स्वामी का स्वमखमंह सत्कार न किया | 

अहो ! कैसे देखू जब जनकने ही हठ किया ॥ ३॥ 
( उपज्ञाति ) 


स्वामी पिता हैं इस देह का सही 
जन्मी उन्हींसे सच वात है कही | 
दाक्षायणी दह सही कहात है, 
पिता-पति-दप नहीं सहात हे.॥४॥ 
इसलिये में पद के भीतर होनेबाछे याज्ञिक होम-कुण्डमें जाकर- 
( स्रग्विणी ) 
Bet कुण्डमें डालके भेष-को, 
हा ! सहूँगी नहीं में प्रतिद्रेप-को | 
देह मेरी यहाँ भस्म हो जायगी, 
AR सारी महीमें समा जायगी ॥५॥ _ 
[ यह कह कर सती रजस्यळ्से दौड़कर परदेके भीतर होते यश्के | 
TEH पड़ामसे देहो डाऊ देती है। ऋत्विक्‌ सत्र हाय हीय. 


करते हुए देहको कुण्डसे बाहर निकालते हैं और आचार्य = 
NE बोलते हैं। ] ह 
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आचार्य-- ( शालिनी ) 
अब्रह्मण्यं जो यहाँ हो ग्या है, र 
कया में बोळ बोलना FAT नया है | 
| दक्षाणीने ge- दृह डाली, 
| देखो देखो होगया भस्म खाली ॥६॥ 
( इन्द्रवज्रा ) 
हा होगया आज अनर्थे भारी, 
होगा शिव क्रोध अनर्थकारी | 
क्यों हो गये दक्ष मद्दामिमानी, 
जो आज - ऐसी शिव-बैर ठानी ॥७॥ 
( शिखरिणी ) i 
हुआ wet जब जल गयी दक्ष-दुहिता,, 
यहाँ यज्ञाग्नी में किस शिव सहेंगे प्रभविता । 
करें जो भी थोड़ा वह कुपित हो हाय यहा, 


रही नाहीं रानी जब जग सती हाय जहवा ॥८॥ 
( आचार्येके कहते-कहते परदा गिरता है । ) , 


चतुदश हृदय समाप्त 


। rae AI 
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[ स्थान--हिमाल्य, बाघाम्बरपर शिवजी बैठे हैं। उनके चारों 
ait sstast नन्दीप्रभ्ति शिवगण बैठे हैं। प्रमथ प्रवेशकर 
घबड़ाए काँपते हुए बोलते हैं | 

प्रमथ--( घबढ़ाये हुए. टूरे-फूटे शब्दोंमे ) देव ! अन्नह्मण्यमू २॥ 

शिवजी--क्यों प्रमथ ! क्यों ऐसा बोलते हो ९ क्या बात है? 
क्यों घबड़ाये हुए हो ? क्‍या हो गया ? केवळ “अन्रह्मण्यमू 
अन्नह्मण्यम! कह रहे हो । क्यों ? धीरतासे कहो; स्पष्ट.बोलो ! 
प्रमथ--देव ! सत्या हवनं हवनं, सत्या हवनं जातम्‌ । ( हे प्रमो ! 
सतीजीका हवन हो गया ) | 

श्िवजी--स्पष्टं वद, सत्या हवनं जातं, सत्या इवनं जातम्‌, इति 
पुनरुक्तेः कोऽथः १ ( साफ बोलो, सतीजीका हवन हो गया, सतीजी- 
का हवन हो गया, इस पुनरुक्तिका क्या माने है १) 

प्रमथ--देव | सतीदेवीजी देवापमानको नहीं सह सकी | अपनी 
देहुको उन्होंने हवन-कुण्डमें होम कर दियां है। में क्या 

मेरे मुखसे मुदिकलसे ये शब्द निकले हे. । सु 


( सुन्द्री छन्द ) 
म 
उनका हुआ बहा, TT तो भस्म निराग्नि कुण्डप lell 
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शिबजी--सतीदेवी दूसरे छोकमें चली गयी, यह तुम्हारा 
तात्पये है। अस्तु, मुझे इसमें कोई आश्रये नहीं प्रतीत हा 
रहा है। मैंने तो पहळे ही सतीको दक्षके घर जानेसे रोका 
था । परन्तु वह माताके स्नेहके कारण वहाँ गयीं। वहाँ 
जानेपर वही हुआ, जो पतिके अनादर करनेसे भाय्योका 
होता है । 

Jats ही अपमान ( अनादर ) देखकर तो सती देवीने 
अपनी देह त्यागी है। तो क्या देवापमानीका दण्ड न होगा ९ 

शिवजी--हाँ हाँ | अपराधीका दण्ड होगा et | यही तो न्याय है । 
चीरभद्र जा रहे हैं दक्षमख विध्वंस करने | 

प्रमथ--किसका क्या दण्ड होगा--यह क्या. इमलोग भी सुन 
सकते हैं १ WA à 

शिवजी -क्यों नहीं । जो में वीरभद्रको आज्ञा करता हूं. वह 
तुम लोग भी सुनो । ( वहाँ ही सत्र लोग एक ओर बैठ जाते हैं ) 
शिवजी वीरभद्रको पुकारते हैं । ` । | 

ज्िबजी--वीरमद्र | अत्रागच्छ त्वरितम्‌ ( वीरभद्र ! यहाँ जल्दी 
आ जाओ ) | 

बीरभद्र-क्या आज्ञा है प्रभो ! : E 

ज्षिबजी--देखो वीरभद्र ! तुम जल्दी कनखळ THA यज्ञ-मण्डपसें 
जा, उसका यज्ञ विध्वंस करके दक्षका सिर काटकर 
अपराघानुसार अन्यान्य छोगोंका भी दण्ड देना | जब ब्रह्माजी 
तुम्हारी स्तुति करें तो प्रसन्न होकर दक्षके छिये बकरेके 
झिरका योग करनेको कद देना और दूसरोंको जो-जो उचित 
समझना, सो-सो चर दे देना। इसके बाद शीघ्र लौट आओ | 
में तो सतीका देह SHC तीथोटन करूंगा | 
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बीरभद्र--जो आज्ञा | ( ऐसा कहकर चले जाते हैं) प्रमथ शिवजीसे 
पूछते हैँ । ) 
प्रमथ-देच ! सतीजीकी देह तो मुर्दा हो गयी है। उसे देव 
कैसे स्पश करेंगे ९ 
शिवजी-अरे ! तू यह नहीं जानता । अहङ्कारी सनुष्यके लिए 
gasgas विचार हवै, हम निरहङ्कारियोंके लिए नहीं। 
सुनो-- 
akam) 
भेद होता अहड़ारियों के यहाँ 
शुद्धायशुद्धां सदा जात मानी जहाँ। 
-- देखो जो. यती ना अझङ्कारते । 
तो नहीं शुद्ध'यशुद्धी कभी मानते. ॥ १० ॥ 
ले स्वंय में वहा जा सती देहको, 
घूमता हृ अभी ही सभी देशको | 
भाग्य सम्पत्ति बृद्धी वहाँ देखिये, 
दश-उद्धार होगा सदाके लिये ॥ ११ ॥ 


( कवित्त घनाक्षरी ) a 

Raa लेके निज चक्रसे ही काटि-काठि, 
सती Gag, जिस देशमें गिराबेगे । 

गावंगे महत्व सारे, देश उन नामों द्वारा, 
सिद्धि, सब देश तत्र पाचंगे. ॥ 
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MAA सुनाम गोरीपाद आदि दिव्य धाम, 

यों ही सत्र देश शुद्ध तत्र वन जावेगे | 
जावेगे हिमालय हम शेष अङ्ग तजि यहाँ, 

अपनी तपस्याको सदा की भाँति TA १२॥ 

( वंशस्थ ) 
सती बनेगी जव पावती अहा! 
तभी तपस्या. वह भी करे महा | 

पुनः हमी दो चिरःदम्पती यहाँ, 
निदशंना लक्ष्य बनें सदा जहाँ ॥ १३ ॥ 


और भी-- 
( इन्द्रवज्रा ) 
दोनों इमी जो चिर-दम्पती की, . 
उक्तो उसे आज सही करगे। 


देखे जिसे भावि aaa जोड़ी, 
आचार भी दम्पतिके : गहेंगे | १४ ॥ 
प्रमथ--वाह वाह ! हमारे स्वामीजीकी रुचि, लगन, अनुराग 
नारी जातिकी महिमाकी समृद्धि करनेमें अतुलनीय है । इसी 
कारण:और देवता तो 'देव' कहे जाते हैं, पर आप 'महादेव” 
कहाते हैं | 
( परदा गिरता है ) 
पंचदश हृश्य समास. 


—१०१— 
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पोहदश दृश्य 


[ ख्थान-लक्ष्मी (लखीम) पुर मण्डलस्य भूस्फोर 'महादेव- 
मेला' THs । वहाँ दक्षारानी श्रीकेशरिकृष्ण दम्पतिका 
प्रवेश | 
दक्षारानी-अंये आय्येपुत्र! सुना जा रहा है कि, इस पुरीमें 
।नारीजागरण? नाटक हो रहा है। आपने उसे मुझे नहीं 
दिखाया ९ 

श्रीकेशरिकृष्ण-में भी तो सुन ही रहा हूं, देखा नहीं, इसीसे । 
आपको भी दिखा न सका | 

दक्षारानी--क्या सुन रहे हैं ? वही सुनाइये | 

श्री to कृ०--नारियोंका महत्व उसमें दिखाया गया है। यह 
सेने कानो-कान सुना है। | 

दक्षारानी-क्या-क्या वह है 0 कुछ दृष्ठान्त देकर बताइये | 

श्री के० कृ०--गार्गी वाचकनची याशवल्क्यकी परीक्षा छे रही दे | 
श्रीमती भारतीदेवी स्वामी शङ्कराचाय्यैको छका रही है । 

दक्षारानी--आत्रेयीका आर्षीत्व नहीं दिखाया है क्‍या 2 


श्री के० कृ०--कैसा आत्रेयीका आर्षीत्व ? यह तो मैं मी नहीं 
जानता | 


दक्षारानी--अहों ! आप महाविदुथी आत्रेयीको नहीं जानते ? यै | 


तो बड़े आश्रयेकी बात है ९ 
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श्री के० क०--आप आत्रेयीको मद्दाविदुषीके रूपमें कैसे जानती 
हैं ? उसे मुझे बताइये । 
To रा०--“उत्तर रामचरित? नाटकसे मैं आत्रेयीको जानती हूँ । 
सहावैडुष्य तो उनका वासन्ती वन-देवता स्वयं बता रही हैं। 
श्री के० कु०-सो कैसे ९ मुझे स्पष्ट बताइये । 
द्‌० रा०--यह तो नाटक ही ठहरा, तो कल्पित उन दोनों पात्रोंका 
अभिनय ही आप देखळें। उसीसे सबका ज्ञान आपको हो 
जायगा | ( यों कहकर दोनों दम्पति अगल बगल हो जाते हैं। 
वासन्ती आकर रङ्गमञ्च पर घूमती हुई बोलती है ) 
चासन्ती--अहो ! महाविदुषी आत्रेयी किसी प्रसङ्गसे मेरे आश्रम 
से गुजर रही है। अतः उनका स्वागताभिनन्दन करना चाहिये । 
( पुष्पाञ्जलि विखेर कर गाती है ) 
( उपजाति ) 
यथेच्छ वर्ते यह गेह आपका, 
प्रभात मेरा अति दिव्य आजका | 
साधूजनों का शुभ सङ्ग माग्यसे, 
मिले यथा मेलन आज आपसे ॥ १५॥ 
( शिखरिणी ) 
यथेच्छं वर्तेग यह गृह न मेरा अतिथिका | 
वड़ोंकी सच्चर्या शुभ गतिकरी धर्मजनिका ॥ 
गुहच्छाया जो भी अशन-वसनं वास-भवनम्‌ | 
जहाँ चाहें छाव सब थल कर आप गमनम्‌ ॥१६॥. 
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१०८ नारीजागरणनाटक 


आत्रेयी--अयि वासन्ति ! आप मेरी अतिथिःपूजा कर रही हैं ९ 
अहो क्या कहना है | | 
'( शिखरिणी ) 
बड़ी प्यारी वार्ता आति मधुरता से AR, 
अतिश्रद्धा भक्ती अतिथि मनको भी वश करे | 
परोक्षों में वैसा कथन जिमि प्रत्यक्ष कहते, 
बही सच्चा साधू शुभ चरित जो नित्य गहते ॥१७॥ 
चासन्ती-अये महाविदुषि ! कहाँके लिए यह प्रस्थान है ? क्या 
- दूरकी यात्रा है ? 
आत्रेयी--नहीं-नहों, दूरकी यात्रा नहीं है । सुनिये-- 
: ( उपजाति ) 
जहा अगस्त्यादि मुनीन्द्र बास है, 
वेदान्त विद्या श्रुतिका विवास हे । 
कहीं पहुँगी भ्रुत्तियाँ सभी भी, 
वाल्मीकिसे जो न पढ़ी कमी भी ॥१८॥ 
चासन्ती--तव तो आप आयी गयी हैं । यहाँ पास हीमें अगस्त्या- 
भ्रम है। अतः मेरी प्राथना हे कि कुछ दिन यहाँ विश्राम 
as आप as स्थान को जॉय | 
अये वासन्ति! हमटोगोको कहाँ ae | 
करना | : > -चुम्बिनी 1 | 
दहादा ह पण, विपी हि | 
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वासन्ती-कयों ? नारी-जागरणमें भी त्रिरोध ? कैसे ? वहाँ क्या 
विरोध है 2 
(art )--अष्टवर्षा aight नववर्षा च रोहिणी | 
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊध्व रजस्वला II? 
( RT १।५५ ) 
(दोहा) - 
आठ TR होत है, गोरी जानो नारि। , 
होवे जब नव वर्षकी, वही रोहिणी वारि ॥१९॥ 
जब होवे दस वर्षकी, कन्या कहें पुकार । 
इसके आगे जान लो, वही TAS नारि ॥२०॥ 
. “गौरां दद्नाकलोके Fars रोहिणीं ददत्‌। 
कन्यां ददद्‌ ब्रह्मलोके रारवे तु रजस्वलाम्‌ Ul’ 
( दोहा ) 
नागलोक गौरी दयी, खगं रोहिणी दूइ । 
ब्लोक कन्या दयी, नरक WAS दइ ॥२१॥ 
इत्यादि वचनोंके बळपर पण्डित लोग पण्डिताई दिखाते हैं । 
वासन्ती -तो वहाँ महाविदुषी क्या करेगी ९ 
आत्रेयी-चैदिक विज्ञानसे उनकी सुखमुद्रा वन्द कर दूँगी | 
बासन्ती-वह कैसा वैदिक विज्ञान है”? पहले मुझे तो सुनावें। 
आत्रेयी-सावधान हो कर सुनो-- ya 
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“सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तृतीयोऽग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः N” 

(Ho १० Ho ८५ Ho ४०) 


इस सन्त्रसे कन्याओंपर सोमादिकोंका . अधिकार होता है । 
इसके वाद्‌ 


“सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धो दददग्नये | 
रयिश्च पुत्राश्चादादर्नि्मह्मथो इमाम्‌ ॥” 
( Ho १० Fo ८५ Ho ४१) 


इस मन्त्रसे भी क्रम सूचित हो रहा हे कि पहले कन्याको 
सोम कान्ति प्रदान करके गन्धवंके हवाले करते हें । वह 
बचन माधुय्योदि गुण प्रदान कर, अग्निको सपुद करते हैं। 
अग्निदेव रजःप्रवृत्ति कराकर-पुष्पोहमसे शुद्ध कन्याको 
मनुष्य योग्य बनाकर--उसे समर्पित करते हें । इसलिये 
अग्निसाक्षिका कन्या वरको दी जाती है । वह भी अस्तिमें 
हवन करके उनकी प्रसन्नतासे वर-कन्याका पाणिग्रहण | 
करता है । यही तो भारतीय संस्कृति है। अब यहाँ आप 
वैदिक विज्ञानका स्वरूप समझें और उसपर मनन करें | | 
चासन्ती-वह क्या है ९ 
आत्रेयी-देखिये, उनके अधिकार काळका उल्लेख संवतेस्सृतिमे | 
इस प्रकार है-- A 
रोमकाले तु सम्प्राप्त सोमो Ves कन्यकाम्‌ | 
mae तु mi, ate इच-दशेने ॥/ 
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जब राम काल आता, तो सोम कन्या पाता, 
जब रजः काल आवें गन्धव कन्या पावे । 

जव कन्या कुच धारे तब अग्निजी oe, 

ग्निदेव Nw ~ 

जब WAA दव तब तो मनुष्य लेवे ॥२२॥ 
इस संवर्ते वचनसे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि अग्नि- 
देव रजस्वलाकाळके समय saga होनेपर कन्याको अपने 
अधिकारसें रखते हैं । तब तक तो मनुष्य कन्याका ग्रहण 
कर ही नहीं सकता; क्योंकि .वह तो अग्निके अधिकारमें 
है, मनुष्यका अधिकार ही प्राप्त नहीं है। इसलिये रजः 
प्रवृत्तिक बाद कुचोद्गम होनेपर जब अग्निका अधिकार 
समाप्त हो जायगा, तभी तो कन्या मनुष्यके अधिकारमें 
आवेगी ओर वह अग्नि-साक्षिक विधिवत्‌ विवाह करके 
अपने अधिकारमें लेगा । इससे स्पष्टतः वयस्का-विवाह ही 
वैदिक विज्ञानसे सिद्ध होता है, न कि दूधमुही बच्चियोंकी 
शादी। इसी चिन्तामें हमारे चारों याम चूर्ण हो जाते हैं। 
बस, अब हमें आगे जानेकी आज्ञा दें। यही मेरी प्रार्थना है। 
चासन्ती--हाँ ! आपके ऊपर बहुत भार हैं, इससे मुझे रोकनेका 
साहस नहीं हो रहा है। फिर कभी मेरे ऊपर अवश्य छृपा 
कीजियेगा--जब कभी आप इस मार्गको अलंकृत करें। 

( दोनों चळी जाती हैं भीतरी परदा उठता है। ) 

षोडश दृश्य समाप्त | 


इति षष्ठ अङ्क 


७०-००» ३ () ९७००० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तम BE 
सतदश दृश्य 


[ पुनः दोनों दम्पती रङ्गमञ्चपर उपस्थित हो, परस्पर संल्छांप 
करते हुए दिखाई देते हैं । ] 
द्क्षारानी-अये måga! आपने दोनों पात्रोंका अभिनय देखा 
और आत्रेयीका महाबैदुष्य,मी माळूम किया ९ 
श्री के० इ०-हाँ ! मैने दोनोंका अभिनय देखा और आत्रेयीका 
प्रखर पाण्डित्य भी परिळक्षित कर छिया । इससे अधिक भी 
मैंने पाया है-- 
“ S c 
एकसम्बन्धिज्ञानस्‌ , अपरसम्बन्धिस्मारकम्‌? 
इस न्यायके आधारपर एक दूसरा अभिनय भी मेरे 
. स्टृति-पथ पर चढ़ गया है, जिसे आपको दिखाकर में भारतमें 
. बाल्य-विवाह आदि कुरीतियोंके प्रवेशका इतिहास बताना 
TERT हूँ | 
दक्षारानी--हाँ हाँ ! दिखाइये ! उस अभिनयको देखनेके लिए 
में तैयार हूँ । ( दोनों दर्शक बन जाते हैं। तब तूर्की रोपी और 
फुल्पैण्ट शेरबानी पहने ga तथा धोती पहने दुपट्टा ओढे 
पण्डित वेशम काशीनाथ aeia प्रवेश) | 
काशीनाथ--अये मित्र मौलवी साहब ! आप.जरा सोचें तो एका 


एक में केसे देहात्मवादकी सित्तिपर आश्रित विरोचन 
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खान्दानका यह विष ( वाल्य-विवाह ) एकं सौ एक ९०१ 
वर्षकी तपस्थासे--प्रज्ञापतिकी कृपासे--इन्द्रके द्वारा प्राप्त 
अध्यात्मवादकी भित्तिपर प्रतिष्ठित इस आय्ये-संस्कृतिमें 
मिला दू ? जरा सोचिये-- 
तूकंगुरु--अये दोस्त काशीनाथजी ! आप क्यों इतना डर रहे 
हैं? क्‍या इसमें विषमता हो रही है ? मुझे साफ-साफ सम- 
झाइये तो सही | ५ 
काशीनाथ--सुनिये विस्तारसे | हमारी आय्ये-संस्कृति प्रजापति 
द्वारा प्रदत्त न्रह्मचय्यैपूर्वक एक सौ एक १०१ वर्ष तक तपस्या 
करके SRST प्राप्त अध्यात्मवादकी भित्तिपर प्रतिष्ठित है। 
इस संस्क्तिमें- ` 
TITAN कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌’ | 
अर्थात्‌ त्रह्मचय्य रखकर कन्या जवान पतिकोः प्राप 
करती है | यह नियम है। तथाहि-- 
“Haat चहेत्कन्यां हृद्यां दादशवार्षिकीम्‌ | 
AUST वा धर्मे सीदति सत्वरः ||” 
( मनुः ) 
“ऊनपोडशवर्पायामप्राप्तः . पञ्चविंशतिम्‌ | 
`A ~ A 
यद्याधत्त पुमान्‌ गभं geen स विपद्यते ॥ 
जातो वा न चिरजीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः | 
तसमादत्यन्तम्ालायां गर्भाधानं न कारयेत ॥ 


(सुनुतः ) 
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तीस वर्षका वर Me; कन्या बारह TI 

हो जल्दी सोलह गहे; चोविस वाको aÑ? N 
भीतर सोलह att; गर्भाधान निषिद्ध । 
चौब्रिस भीतर पुरुषका; ख्री-संयोग असिद्ध ॥ २॥ 
` सोलहृवरषी कन्यका; गर्भवती यदि होय। 
कहते सुश्रुत aG मरी सन्तती होय॥ ३॥ 
जहाँ भाग्यसे ना मरे; Gas बच्चा होय। 

करे न गर्भाधानको; बालामें नर कोय” ॥ ४॥ 


` अर्थात्‌ तीस वर्षका पुरुष १२ वर्ष ( बारह वषे ) की 
` कन्यासे शादी करे। यदि जल्दी हो तो २४ चौबीस वर्षका पुरुष 
Beg वर्षकी कन्यासे शादी करे ( मनु० ९९५ )। १६ सोलह 
बके भीतरकी Sh २५ पच्चीस वर्षेके भीतरका पुरुष गर्भा- 
धान संस्कार न करे। यदि करेगा तो बच्चा गर्भेमें ही मर 
जायगा। यदि भाग्यसे मरेगा नहीं, जन्म ळेगा ही तो Faw 
रहेगा | इसलिये बाळामें गर्भाधान संस्कार भूळ करके भी न 
करे। ( सुभुत ) इत्यादि वाक्य बयस्का विवाहका-समर्थन 
करते हें | स्वयंवरसें युवती कन्या ही तो अपने वरको वरण 
कर सकती है और भी इस आय्य संस्कृतिसें देखिये-- 


“अन्योऽ्न्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः | 
एष घर्मः समासेन ज्ञेयः त्रीपु सयोः परः I”? 
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नहीं दम्पती डिग सके, मरणावधि यह टेक । 
आय्यांका संस्कृति यही, दोनों दम्पति एक ॥ ५॥ 


मरणपय्यैन्त खरी-पुरुषका विच्छेद नहीं .हो सकता । 
यही खी-पुरुषका थोड़ेमें adda कर्तव्य है । यों दम्पतिका 
मरणावधि अविच्छेद सम्बन्ध बताकर दोनोंको एकमें सदाके 
लिये बांधे रखना आय्ये-संस्कृति सिखाती है । तथा पाणि- 
अहण मन्त्रोंका अथे--समझना और उनके कर्मकाण्डोका 
सम्पादन “वयस्का? कन्या ही कर सकती है, न कि 
( डुधमुही ) बच्ची । इसलिये केवळ ३२ बत्तीस वर्षकी तपस्यासे 
विरोचनट्वारा उपलब्ध देहात्म-वादकी भित्तिपर आधारित 
अनाय्थ्र-संस्कृतिकी वाल्य-विवाह-प्रथाको इस daha में 
मिला नहीं सकता | 


सूकंगुरु--प्रियमित्र काशीनाथजी । क्या आप बार-बार “इन्द्र- 
विरोचनका नाम ळे रहे हैं। में उसका कुछ भी मतलब नहीं 
समझ रहा हू। आप उकीको स्पष्ट समझाकर मुझे बताइये | 


“काशीनाथ--इसीको कहते हैं कि--'सारी रामायण समाप्त हो जाने 


पर श्रोता पूछे कि सीता किसका बाप था | अये भाई | 


ww 


सुनिये मैं बिस्तारसे कहता हू । 
सूकंगुरु-हाँ ! में सुननेको तैयार हूँ। 


'काशीनाथ-_कमी देवोंका राजा ‘ary’ और असुरोंका राजा 'विरो- 


चन' दोनों भाई हाथमें कुश लेकर प्रजापतिके पास इस 
इच्छासे गये कि हमलोगोंको वे आत्माका उपदेश करेंगे | 
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तूकंगुरु-हाँ | तब उसके बाद Far हुआ ? 

काशीनाथ--तो प्रजापतिने उन दोनोंको पहले अक्षि-पुरुष दिखाया, 
बादको .कटोरेमें जळ रखकर उसमें उनक्री छाय दिखायी | 
इस प्रकार आत्मज्ञान कराया | 


'तूकंगुरु--तव कया हुआ ? 

काशीनाथ--तव विरोचन तो देहको ही आत्मा मान, सन्दष्ट. 
होकर चळे गये और अपने राज्यमें जाकर देहात्मबाद-मूलक 
अपनी मय्यांदा ( संस्कात ) चलायी | 


तूकंगुरु--इसके वाद ९ 
काशीनाथ--इन्द्र इतनेसे सन्तुष्ट नहीं हुए। वे पुनः प्रजापतिके 
पास गये । प्रजापतिकी आज्ञा पाकर चे एक सौ एक 


१०१ वर्षेतक तपस्या करके आत्म-ज्ञान पाकर वहाँसे छोटे । 
Le c 
तव उन्हान अध्यात्म-ज्ञानमूछक अपनी मरग्यादा चलायी ।: ` 


तूकंगुरु-इसके वाद ९ 


काशीनाथ--इसीसे तो में डरता हूं कि देहात्मबाद-मूलक! विरोचन 
VERA आध्यात्मवाद-मूलक इन्द्र-संस्कृतिसें केसे मिला उ 
यही है मेरा डर | यह आप ठीक-ठीक समझ लें। 


Teds 79 काशीनाथजी ! में इससे अधिक कुछ नहीं:जानता। 
यदि आपको अपना कन्या-समाज बचाना है तो शीघ्र अपने 
- “यहाँ आय्ये-संस्कृतिमें भी बाल्य-विवाह-प्रथा चलाइये | नहीं 
तो तुकी मुसलमान नवयुवक आपकी कन्याओंको?खींच-खींच 
कर अपने हदीस (शाख्की ) विधिसे निकाह (विवाह ) करके: 
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| an 
| अपने gafa समाजकी वृद्धि करेंगे। यह निश्चित बात है । 
| ` ( यह कहकर तूक़गुरुके चले जानेपर ) | 


काशीनाथ--( मन ही मन ) कोई गति नहीं सूझती | क्या करूँ ९ 
देशकी स्थिति ऐसी है। विक्रमादियके समान आज कोई 
| बीरवर आये संस्कृतिका संरक्षक दीखता नहीं | मौळची साहब 
का उपदेश मेरे aad agar नहीं है। कैसे मुसल्मान 
नवयुवकोंद्वारा आयेकन्याओंका अपहरण रोकूँ ? हाय ! कोई . 
चारा नहीं है। मुझ कोई मार्ग नहीं दीखता । ( यह सोचता 

: हुआ चुप बैठ जाता है | बाद एकाएक सिर हिलाकर उठता है) 


| __ अच्छा-अच्छा, ऐसा करू | अहो रजस्वला कालसे पहले 
| विवाह प्रथा चलानेमें कोई बड़ी हानि नहीं है। बस-बस, 
यही आज मुझे ध्मेररक्षाका मागे सूझता है | (प्रगट) शिष्यो ! 

शिष्यो ! कोई है ? अरे | जल्दी आओ ! जल्दी आओ ! 

एक शिष्य--( आकर प्रणाम करता हुआ ) यह में आ गया। क्या 
आज्ञा है शुरुचरणों की 2 

काशीनाथ--अये mza! मेरे शीघ्रवोधके प्रथम प्रकरणमें ६२ 
वासठवें छोकके बाद-- 


“माता_चेत्र पिता चेव जयेष्ठो भ्राता तथैव च | 
WA नरकं यास्ति इष्टा कन्यां रजखलाम्‌ ।।” 


: इत्यादि रोकोंको बढ़ा दो। दूसरे भी ऐसे ही भावोंके 
परिपोषक एवं प्रबद्धेक I उन पचास धर्सशास्तरोंमें-जो 


च 


जो आज प्राप्त हं--उत्तमें TARA बढ़ाया करो । ऐसे ही अन्य 
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रोक भी जहाँ जहाँ यथेच्छ लिखो, छिखाओ और N इस 
आवको अन्यान्य झिष्योंको भी जना दो। मनुस्मृतिमें भी-- 
च्यष्टिवर्षोडष्टिवर्षां वा धर्मे सीदति सत्वरः? ( ९९४ ) 
` 
इस स्होकके (are कर दो। इससे मेरा बड़ा काम 
बन जायगा । क्योंकि 'मन्वर्थ-विपरीता या सा स्मृतिन 
b] pa 
प्रशस्यते ? इस न्यायके अनुसार जब मनुजीका चाल्य-विवाह 
पर छाप ळग जायगा, तव सब ठीक हो जायेगा । 
गाल्व-्यों गुरुदेव ! क्‍यों हमछोगोंकों तथा अपनेको भी ऐसे 
अधमे SAG आप लगा रहे हैं ? 
काशीनाथ--नहीं, नहीं । यह अधर्म कृत्य नहीं है? यही तो इस 
समयका बड़ा भारी 'धर्मझृत्य” काये है | 
गांलव--सो केसे ? 
काशीनाथ--नहीं जानते हो-- 
[ps an ° An 
दैशकालनिमित्तानां भेदेधेम्मों Ae । 
अन्यो धर्मः समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः ।।? 


(दोहा) 
देश काल निमित्त ही, करत धर्मका भेद | 
अच्छे सङ्कट काल्से, होत धर्मका भेद ॥ ६॥ 
देश, काळ और निमित्तके भेदसे धर्मका भेद हो जाता है। 


समद॒शामें ( अच्छी दालतमें ) रहनेवालेसे विषम - zai 
( सङमे ) पड़े हुएका घ्म पथक्‌ होता हे । - 


meaa हाँ ! यह तो में खूब जानता हूँ | इसके बाद-- 
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काशीनाथ--इसके वाद तो आप समयसे जानेंगे ही । ` इस समय -- 
इतना ही जानें | “आयाँको अपनी कन्याओंकी रक्षा करना - 
अभीष्ट है? । 


गालच--सो केसे ९ 


काशीनाथ-मोइम्मदीय समाजमें भार्याका हरण निषिद्ध है। 
कन्याओंको बहका लेना तो “धर्म माना गया है--ऐसा मौलवी 
लोग कहते हें | ५ 

गालब--हाँ ! तो इससे क्या हुआ ? 

काशीनाथ--इससे तो यही होता है कि, हमलोगोंकी वयस्का- 
बिवाहकी प्रथासे उनको कन्याओके वहदकानेमें सुविधा 
मिळती है । 

गाळव--सो केसे 2 

काशीनाथ--क्ष्योंकि बहुत काळ तक यहाँ et कन्याओंको 
कुमारी रहनेसे उनको अधिक कन्याएँ सहजमें ही मिला करती 
Ds A ` a में ~ 
हैं, जिससे वे अधिक मात्रामें कन्याओका अपहरण कर 
पाते हैं | 

गालव--तो उससे होता क्या है ९ 


काशीनाथ--उससे ही तो सारे दोष फेल रहे हैं। आय्ये-कन्याए, 
मुसल्मांनोंके Ted जा रही हें । उनकी यहाँ भारतमें दिन 
दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। उनकी संख्या-वृद्धि होती 
जा रही है । आर्योकी संख्या जिस अनुपातमें बढ़नी चाहिए, 
वह नहीं बढ़ रही है । 


गालव--यह में केसे जानू ९ 
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काशीनाथ--नहीं देखते हो बंगालमें, सिन्धमें, पञ्जाचमें वे aa 
बरसातमें भेढ्कोंके समान बढ़ते जा रहे हैं । 


गाळव--अहो ! तब तो तत्काळ वयस्का-विवाहके समयका सङ्कोच 
कर ही देना चाहिए | 
काशीनाथ--तो और क्या १ यही तो में कहता हूँ इस काययैको 
आपलोग अतिक्ञीघ्र जैसे हो, वैसे सम्पन्न करें | 
गालव--तो हमछोग आजसे ही आपके आज्ञानुसार यथोपलब्ध 
THM ग्रन्थोंमें एवं ज्योंतिष सम्बन्धी सभी म्रंथोंमें बाल्य- 
विवाहे समर्थक पद्योका सन्निवेश किया करे । निबन्ध ग्रन्थ . 
-भी इसी इष्टिकोणसे लिखे जाँय | 


काशीनाथ-वस, इस समय इतना ही पर्याप्त है। ( सभी चले 
जाते हैं परदा गिरता है। ) 


सत्तद्रा दृश्य AAG | 
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[ दोनों दम्पती पुनः रङ्गमञ्चपर आकर परस्पर बातें करते हैं। ] 
श्रीकेशरिकृष्ण-क्या दक्षारानि! आपने देखा इस र्यके 


अभिनयको ? और ग्रहण करने योग्य कुछ तत्त्व इसमें 
पाया ९ 
-दक्षारानी--अये ! आर्यपुत्र | 
( उपजाति ) 
देखा मैंने जो मनोयोग से है, 
A ~a on ~ Me 
वसे पाये भी सदा ग्राह्य से हे | 
वाल्योद्दाही सत्य ऐतिह्य पाया, 
धर्माउ्धम-ज्ञानका मार्गे पाया॥७॥ 
श्री के० कु०--तो कुछ मुझे दृष्टान्त रूपसे बतावें कि आपने क्या 
क्या पाया है ९ 
दक्षारानी- पहले तो सबके प्रत्यक्ष यही है कि, श्रीकाशीनाथ नामके 
Rama मौलवी साहबके उपदेशसे इस बाल्य-विवाहके 
प्रथा-बिषका प्रचार किया है। दूसरा देश-काल-निमित्तके 
भेदसे धर्मेके भेद करनेमें शिथिलता नहीं करनी चाहिये। 
इत्यादि बातें निकलती हैं । 
श्री $o ऋ०-मेरी सम्मतिमें तो मौलबी साहबने इस प्रथाद्वारा 
आय्ये-संस्कृतिमें बहुत दिनोंमें उभरने वाला इवान-विष 
का इन्जेक्शन दे दिया है | देखिये, इस प्रथा-विषके प्रयोगसे 
उन्होंने आय्य-कन्याओंकी शिक्षापर awe ही कर 
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दिया है, जिससे आर्योंकी नारी-शिक्षाके विलोपसे 
सारे गृहरत्न तथा गृहस्थीका शाश्वतिक सुख ही उनके भवनोंसे 
विलीन हो गया है। अस्तु, अब आप इस नारीजागरणमें 
क्या साक्षात्‌ साहाय्य कर रही हैं ? यह बताइये | 
दक्षारानी-क्यों नहीं, में नारीजागरणमें सभी seller अनुसरण 
कर रही हूँ । जैसे पाणिनि-पद्धत्तिसे संस्कृत सीख रही हूँ । ` 
जिसके ज्ञानसे संस्कृत धर्मशा्ोंको पढ़कर बाल्य-विवाह की 
प्रथाका उन्मूलन करूगी | क्योंकि आय्ये-संस्कृति ज्ञानमूलक है, 
अतः शिक्षित कन्याओंका उचित अवस्थापर विवाह होना 
चाहिये, इसका प्रचार करूँगी। अन्तमें पाणिनि-पद्धतिसे 
संस्कृत शिक्षाका प्रचार कर, पुनः नारी-गरिमाको लाङँगी । 
यही भेरा मनोरथ है | 
श्री के० कृ<--सवेथा विइवात्मा श्रीबद्री् भगवान्‌ आपके 
मनोरथोंको परिपूर्ण करें। अब क्या आपका पुनः प्रिय करूँ, 
सो बताइये ९ ; 
दक्षारानी-मेरे अज्ञानान्धकारको दूर करके आपने मेरा बड़ा 
उपकार किया है । यदि इसके ऊपर भी प्रिय करना है, तो 
यह हो— 
अ भ्रत-वाकय ॐ 
द ( चसन्ततिलका ) 
eM प्रस्न इस नाटक से महेश, 
al शिक्षिताय्ये महिलाकुल स्वदेश | 
नारी सतीत्व प्रिय हों अरु वीराला, 
al धम्म-कम्मे-निरता कुळ कीतिंवाला ॥८॥ 
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आर भो Sy 
पाश्चात्य माव तजि g कहाव, = 
वा आय्येदेश गुरु-गोरव गान गाव | 
नारी-महत्व गुणको सबको ITA, 
पाणन्युप्ञ सुरगीरेह बोध पाव ॥९॥ 
[ 'भारत माताकी जय? बोलते हुए पट-क्षेप | ] 
अष्टादश दृश्य समाप्त | 
इति सप्तम ag | 
इति श्रीकोशल्यात्मज avait विहाराभिजन 


वाराणसेय म० म० पण्डितराज श्रीगोपा छशाश्री 
दर्शन-केशरी' द्वारा विरचित-- 


“नारीजागरण नाटक” 
समाप्र | 
शुभ भूयात्‌ | 


सप्तम अङ्क NA Fojo LIA Pai! 
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*-अथम अङ्कके अन्तिम पष्ठ २४ पर ४२ में प्यके बाद निम्न- 
लिखित वावय पढ़ें। 
इन्द्र-( रामी ओर होकर ) मैया ! मुझे आपके बड़े भाई होनेका 
गौरव आप्त है। इसी कारण आपको बधाई देने में यहाँ 
जाया हू । आपने जैसे ब्रह्माजीसे कहा था, वैसे ही सव काये. 
पूरा किया हे । इसलिये आपको मेरी ओरसे शतशः बधाई 
है। मैंने अमृतकी वर्षा कर दी है। आपकी राक्षस-विताड़ित 
सेना भी सभो जी उठी है । मेरे ऊपर कृपा रखेगे | सुनिये 
( शादूलविक्रीडित ) 
एथ्वी-भार उतारने हित यहाँ थे आप आपे यथा | 
भह्माके बथनानुसार सवही तो है क्रिया ata ॥ 
की है जो हमने gate रणमें, भारी सुधा की अभी । 
Qe A anw Yv A 
जी उठे सव हैं सुप्ैन्य अपने देखें यहाँ आप भी ॥ 
( यह कहकर ईन्द्र मी चले जाते हैं |) 
: xX x 
२--ठृतीय अंकके T3 ४१ में १३ तेहवाँ पद्यके बाद षष्ठ दृश्यः 
समाप्त और सप्तक दृश्य प्रारम्भ हे । 
इ--ए ४७ में परदा गिरनेके We सप्तम दृश्य समाप्त और. 
अष्टम दृश्य प्रारम्भ है | 
४--४० ६१ में चतुथ अंकसे नवम ERT प्रारम्भ और go ६४ Ñ 
_ समाप्त करके दशम दृश्य आरम्भ है। सुधारकर पढ़ें। 
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नाटक-पात्र 
२. नान्दीपाठ— यालक-चालिकाओं द्वारा 
२. पूत धार-- प्रधान पात्र 
३. नटी— सूत्रधारकी स्त्री 
४. समी देव-- इन्द्रादि 
५, देवी— DR महामाया भगवती 
६. सरस्वती वागीश्वरी 
७, विदुषी प्रतिमा-- संस्कृत शिक्षामंदिरकी छात्राएँ 
८. राम, लक्षमण, सीता, विभीषण, मारुति रामायणके प्रसिद्ध पात्र 
९. दशरथजी--- रामपिता 
३०. ब्रह्मा, शिव, इन्द्र प्रधान देवता 
११. वालकृष्णा, पशुपा, कुन्ती-- भीषदरीनाथ म० वि० की छात्राएँ 
१२. गार्गी-- वैदिक विदुषी 
१३. विदेहराज-- जनकजी 
१४. याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि 
२५. विद्वत्सत्तकम्‌— कुरु-पञ्चालके शास्री विद्वान्‌, 
१६. कौ रव-पाण्डव आदि-- महाभारतक्े प्रसिद्ध पात्र 
२७. द्रोपदी और झङ्नि-- peeks 
१८. देव-दूत — आकाशवाणी कर्ता 
१९. ओत्रिय, कर्मदेव-- मण्डनमिभ्रके निमन्त्रित ब्राहमण 
२०. मण्डनभिभ्र और पुरोहित AETA 
२१. शङ्कचायै- जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्य 
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बन्दीकृष्ण और संस्कृता ee र 
« प्रज्यातपण्डित, frat, मानसमराल- = 
नारी-निन्द्क ग्रामीण विद्वान्‌ 
, नेता, Taree और महोपदेशक-- नारीनिन्दकोके समाधान कर्ता 
. सती— दक्षप्रजापतिकी कन्या 
, आचार्य-- दक्षयज्ञके आचाये 
« प्रमथ, वीरमद्र-- शिवजीके गण 
. शिवजी— पार्वतीपति महादेव 
. दक्षारानी, केशरीकृष्ण-- दम्पती लखी पुर 
« वासन्ती— वन देवता 
. आत्रेयी वैदिक विदुषी 
« काशीनाथ-- भारतीय-संस्कृति-संरक्षक महापण्डित 
. तूकंगुर-- काशीनाथका मित्र मुसलमान मौल्बी 
« गालव-- काशीनाथका शिष्य 
+A 
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शास्त्रि-मण्डलम्‌ 
( शार्धि-प्रन्थ-माला प्रकाशन ) . 
यह 'शाख्तरि-मण्डल? वाराणसीके विशिष्ट विद्वानोंने सन्‌ १९४० 
ई० में इस विचारसे स्थापित किया था कि काशी जैसी संस्कृत 
चाडय़यी नगरीमें भी संस्कृत प्रन्थोंका प्रकाशन जैसा चाहिये, वैसा 
विशुद्ध नहीं होता । अतः यह मण्डछ मनोयोगसे अस्थ-संकळन 
सम्पादन एवं संशोधन आदि छत्मों द्वारा adar बिशुद्ध deen ॒ 
अन्थोंका प्रकाशन करेगा तथा पत्र-पत्रिकाओं, निमन्त्रण, स्वागतमि- | 
नन्दन, विज्ञापन पत्रादि सभी प्रकारके प्रकाशनोंको, अन्य ग्राहकों- - ` 
के लिये भी ठीक समयसे विशुद्धरूपमें सस्ते मूल्यपर सम्पादित | 
कर दिया करेगा | इस प्रकार संस्कृत प्रचारकी दष्टिसे कभी इसका ! 
निजी “शाखि-यन्त्रालय” नामका सुद्रण-यन्त्रा्य भी होगा । 
x 


बही ९ raeg” -e र डी 
anit शाख्ि-मण्डल”-संस्था आज anuai दशेन- 
wa Sa तथा 'मन्त्रमनीपी' श्रीसरयूप्रसादशास््र 
fasten” ( गाग्येसुनि ) के सन्त्रित्वमें सञ्चालित हो रही हे । 
उसकी ओरसे आजतक अनेक ग्रन्थ संस्कृत एवं हिन्दी राष्ट्रभाषाके 
gama रुपमें प्रकाशित हो चुके हैं। उधर प्रेस किसी कारणबश 
aus रहा है। अव पुनः प्रेस रखनेका मण्डल-सदस्यो द्वारा . 
बिचार-विमशे चल रहा | परमात्माकी कृपासे निकट भविष्यमें 
शास्त्रियन्त्रालय' की व्यवस्था होगी । , ॥ इति शम्‌॥ 
निवेदक 
व्यवस्थापक-''शास्रि-मण्हल'” 
MZA कालोनी 
डी. ५९/३१ सिंगरा, वाराणसी--१ 
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| पुस्तक प्राप्तिस्थान— 
(१) शास््रि-मण्डल-कार्यालय (२) 'सुखबाध-यागाश्रम! 
सिगरा डी० ५९३१ Alo ३७।७७ विरदोपुर, 
चाराणसी--१ 


